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इकदव, विया को उन्वित है कि भौचे कौ कर्लीय 
आतो रर ध्यान रकं जोर उन काम मे सादं 1 


खव से भाम आभे वी दाल यद है कविश्च देये किलना 


आधये है कतिर निखरीरिय विष पर ओ कद्ध अन मे प्रानाः 
है श्दर सदर लिख कर कख निवार कर देते ह । वर उभस्य 
कवं सय शु अती है अथ कि उस्ती विच्य पद शुष्द्र डप 
ख इरे कय शिखया सेका देके है ¦ किते चिधार्छी पचन्ध 
कंन श वाने श्ुषते ही मथ गीत हो जले है । किन्तु भवन्न 
शनाका भ सो उपेखा-योन्य ही है जर म जव-द्‌ हौ) 


५ (२) । 


लेना चाहिये । फिर उनके सिलसिल्तेवार क्रमश. चठ चदा 
कर लिख न्ने द्यी से लेख दो जायया 1 पर दतना श्रवश्य ना 
चाहिये कि निद्धारित, विषय पर जितनी. चात सुभः.पदं 
सूद सोच विचार कर लिखी जोय श्रौर उनका परस्पर 
सम्बन्ध यना रहे! 
` दूखसी वात यद्‌ दै फि-करिस प्रकार ठेख सुन्दर होगा । 
. सन्दर श्रौर शद्ध लेख लिखना सदज नदी है ! इसके लिये 
सम्य श्रौर भ्यास की श्रावश्यकता है | यह काम पक दो 
दिन म होने वाला नदीं दै। जो जितना चिरेप श्रध्ययन 
करेगा--जितना श्रल्भव भाप करेगा--उतना ही उसका लेख 
उन्तम दोगा ! उत्तम सेख लिखने के लिये उत्तम २ लेसखर्कोः 
कै लेख पटना, उत्तम २ वक्ताश्रौ की वक्ता स्युनना श्रौरः 
छपने लिखे लेखो को पटना श्रौर वार २ मनन करना श्राच- 
भ्यक दै ! लेल लिखने में ्रातुरता दिखलाना श्रौर शीघ्रता 
करना श्रुचित है } वन्ध लिखने के पूवं उसकी उत्तमता 
के लिये.नीचे लिखी चति पर भी ध्यान देनाउचित है । इससे 
लेखक श्रपने लेख मे विफल कभी नही दो सकता} 
5 भ्रवन्ध के विषय प्रधानत तीन भाग मेँ चिथक्त 
कियिजा सकते है । वरणनात्मक ( ९५११६५५९ ), चिव 
णाक (7२०००६४९) श्रौर पिचासात्मक ( २९१९८११९ ) 1 
इसके भी नेफ भाग ष्टो सर्ते हें ! श्रस्तु इन तीनो प्रकार 
के प्रबन्धो मसे किसी सामान्य विषय को सकर साधास्य 
स्यसे वणेन करना हो त्तो साधारण ही श्रसाली का श्रौर 
यदि उच्य विपय को लेकर कुच लिखना रौ तो उत्व प्रणाली 
छादी श्रवलम्बन करना उचित हे! वर्मुनात्मक लेख के 
लिये खरल, वियरशात्मक लेख के लिये सारण चर्यात्‌ न 


# 


1 


(>) 


उतना ससन शौर न उतना उश ही श्रौर विचारात्मक लेखके 
लिये उख श्री फा च्यवद्ार करना उचित होया 1 घयै- 
मात्म शु विपययेखे षै जिनमे साधारण प्रणाली का 
श्राय लेना उत्तम पछेगा। स्यनः भरणाली कै सम्बन्ध मे शित्त 
नामः पुस्तफ का मत यदद उदुभत करता हु । 
सपेम र्थना पपातीढेदो भद र, एप्प वानि शरीर दूमरोन्तो सादित्विमः 
कर मदन ४1 पमो प्रपानीके अनुमा पिर विपद निन निष्ठ सोमं विव 
होकर मवे माग मपानियमश्नौर यथात्रमये विधन देना । पसरो भवुमार 
पान विषयक पिगनी दो नुत सुनो सने, नियमो कदा न वर निम भाटी 
हि पतिने माता हे, उम्‌ प्रर म द्तवानमे विकर परे, मिः उसमे फलम विनिागरषा 
समरन, परमदा प्त दिद पिप्प तो कुद शमने येोग्वदो, उमे र्मूत म्पे 
इग्यामपरन्ेा 
भ्पदृष्टान्मे षने प्रपालिदोका प्रात सह दौर पेता) मान सौति, प्म 
नण पर दिर सियना ह रनकश छदेश्य ट । वैलाए्क परराम 
देर शफर रष्वार, चोष्य, शूप, उत्पा रतस, नेन, पथ्य, दन्‌, उपन्‌, 
पकम, स्द्धिद, जद, शि, जनमत, धिषा, सा प्रधती ४2 वथाः 
म्म शित दग) स्ादिन्यरे प्रप्णौ | चत दिवयेरय रेदय प्रपात प्रधम ह्य 
धु्ननानि भवन (रदे गदे $ मनक प्तय ल्द (नि परध दस्यं 
2:81 
फर्दोनोप्रततषषदम मोद दव प्रमे सत्क मस्पपषै ददम 
सला रेक धिपेस्या ददो तकर समन्द पप पूय 1 पप 
मलन है र्त दार्शयो सदत न्पतोरर दे वदुर सो ९" पृर्द्‌ कन 
क द्षव पापि दषष्ड षो धस्य कनद ङ्यो दनद 1 व्यम प्रती 
भष ग(विदतद मूयुर द्य चलम ४६ द सष 
पनन इमद्ग र द न णद दर दायं प्तू 


॥ 





क - ( ४ ) ५ 
लकर ६, परन्तु - सवके, ठि सष न्या ६। म्रयमोक्तं ककर होनेपर्‌ भौ सते 
मायलाधान्‌ देह] पाठक को साय तेकर नमल प्रदेशा पय्यंयन्‌ करना कष्टक दोनेपर 
म सरे लिथे च्य ई 1 परु ॐवे पदा चया पर चना नौर मी शकेल नदी 
सको साथ लिप चना मिगेष गक्ति घे भ्भीन द 1 चह राति जिसे न्द, 
उल लिये उक्त स्थानपर्‌ पटवन द) आशा दुगा मात ३1 स्वनाधिदा के विषयमे 
मह वात रमर रखने येग्य दै! आ १ 

“रं विषय लेख -लियने क्ते निरद्धासिति दो उसको 
सूच सोचे श्नौर उसङा सल श्रभ्यास करे 1 जव सामग्री सोच 
विन्ारश्रौर जान सुन कर छरीक द्ये जाय तव लेल लिखना ' 
श्रारम्मं करे। - ट 
- 3 ल्ेय्फो को चाहिये वि जो भाव भन में उदे न्दरं पदले 
लिख जत मौर उन पर श्रपने विचार से जो निश्चय. हो उनयो ! 
भी लिख ले 1 श्नन्तरः विषय रै श्रजुसपर उन भार्यो के जितने 
लिमाग रो खव, कर लं शरोर पकक वाद्‌ -दुखरेको जद्य 
जिसय सपने से उत्तम हो क्रमश गं । ( 

श निशित विभागो मैस प्क र भाग नै लेकर श्रपनी 
श्रभिन्रता, स्वाधीन चिन्ता शर पुस्लरू पाट श्राटिसेजो कु 

, छत श्रा हो उसे सयुक्ति क, सरल, सज शीर प्रणस्तभाषा 
मै साफार लिते! पकर भाग क्री पकर श्ुच्ेदहीमं 
्तिपना उचित है । 

५ कितने विार्थी ज्ञे लिसन कै समय उटलेख्य विधय 
से वक जते हं । यदि थस़नमा विषयान्तर की वात उनके 
लेण म शा गद से सुरस्य भिषय फो चोद उसीकी शरोर भद 

- भु पडते दै शरीरः उसीका चर्ख॑न करने लगते है । यद की 


साना नदं च्धिये ] श्गर श्रावण्यरतायग्ध विषयान्तर फी 
नात चली वे ततो उलो साधारणन्प से लिगं कतर शुस्य 
दिष्य पर किर शया जाना चारिये 1 वि 


८ 


५ (भ ) ८ 


६ जिस भाव को लिखे उखकी पुष्टि के लिय सक, युक्ति, 
भरमा, शटन्त, कथा, उदस्य, सस्मित उक्तियो शरोर पेसी ˆ 
ही उसकी मरन की सिवनी वते ल हिगना आाद्यकं दै 1 

कखे पा फमी म दोना चाहिये कि जोमय 
प्मन्यभ्न व्यक्त पिया गया द उस्मैकै विरुद्ध उस्यीलेममें 
प्रयत्न भाय थ्मशित ष्टे जाय! नाव कये खमानताकं सथ 
भा की समानेना कमी ने भूतनी यादिये\! ~ 
ख ममे फेभाय खत सतेपसरे प्रकाम करना उनलमदहं। 
वर्थ फे प्रन्दाडम्यर से पांडित्य धट कसना प्रौग श्रलघ्रार 
का श्राभास दिता शरवत रयन पमी मापा सभ्स 
शौर सुपो एोनौचाष्िये { उसमें व्यथ छी पुनसक्ति, शना 
पष्य श्रधचिन, पथकः प्री दुर्योर गने फातथास्तम्तर 
टे घ्या श्छ भथोग शसम फएरना नही चातयिं । शस्ये 
वदव्यन्ध स विष्टर पण मरातीरथ्रसष्ट जी ष्रििदीने शुध 
मिद्ध सग्म्यती आसिफ पच्छिका मजो श्रपनाः मते निग्पदू 
थह प्ण उस्न फराह 

सेषः सदय क दुव जं सरद द्य [मको र 
कषणे प्रतय तपर देहे कर कनेर पशा कर्राव्नदिप सप 
1 21.11.171. 
क ४ एन द्‌ सर्पो उयो ने मार्यै हिर रभ 
स, गकरो -ण्राम्दष, दि उरस्कट +र पन श कटि 
नदर इ), फिर दोरा भरिनस्यशमे दगी एम कौ च म तते 
ङ पिष भृन्प्नयोग न ग्ट इय शग द्ी स] > म. क-म 
दथः धेर श्भा पायत्सूयं कन श्वरे पगुखङय (श), स्वर; 
पि ^ सद दुद (नथनाष्गौो सस्ये यनो पत्तने धवम 

नन्मे ककम गहर्म रमस्य सनन कणत क्टोय स्पे 
भा पपदप्‌ कण्दर प्न, एन्यन्‌ (ज्‌ सम्‌ द्म 
कर प्र दो (ददान भूर न्दमनय शफ न्द म मस्कङ 


(६ ) < 


किती चेव या पुश्तक कौ रनाकोगहैष्योतो पेनी मपा क वोग कत्ता चाहर ' 
{जत्ते भधिक्ञाश् पाठक सममः सदे 1 तमी स्चनाकार का उपोग सकन दोगा-मो 
चसे पन्ने वालो के धान भ्नौर भान द की षद दामी । ॥ 
& लेख म बाहरी श्रौर भीतरी -खन्द्रता लाने फै लियि 
शब्दौ का- उचित प्रयोग, वाक्यो का. सुविन्यासः चिराम- 
चिन्दौ पर विन्तेप ध्यानः श्रनुच्ेदो ( ए०ग्ध्ट०2९॥ ) का 
यथार्थं निर्सय, अर्थो की स्पष्टता, आवौ की गम्भीरता श्चौर' 
विचार की उन्तमता श्रावश्यक "है । इस विषय म उपर्युक्तं 
“शिन्ञा५ नामक पुस्तक का यह्‌ श्रभिमत रै- 
सचना शिकाके सम्ब धमे शरोर भी कर श रचना विभिब्रद, सम्पृण, निगद 
शरोर सरल भाषा भ लिखना उचित ह 1 भलकास्कौ अधिका वा व्ट-कत्यना भ्यौ 
नष शती । जो सम्म ओर दुतम र, वदी बहुत दै । वशित निष सममाने 
लिये दी चदराद्णादि का प्रयोज है, अ्सिष उनका मि दोना हौ उचिन र) 


“ पारित दिखनिके लिण साभार्ख सोमो अपरिथात उदाष्रणोका प्रयोग अतुनित 


1 खक बात भौर सदा स्मरण रसना करत-य ट । स्वनाम शभावश्यक वाते यमासा्य 
सदेपमे कना, भिगवाना उचित २, सयोकि रेखक श्रौर पाठर दोनो शक्ति भोग 
समय सीमाव दै ~ श्रौ वा आडम्बर लिये बहुत रोके प्रयो केवल 
समय द्री . नदा जाता, परत द्ीरमी दोषं । भेदो रतम काम जिकानना 
अत्यावश्यकृ है! _ 
पर््तु षिकः बाते करने शीर सुनने भ्भ्यासत दो जनि पर्‌, णक वासरम काम 

तेने शरीर काम करनेको सक्ति कमरा धर जादो र। जिस प्रकार उच्च स्वर सुननेका 
भ्यास दोनेसे धीमा स्वर मलो भोति नदी उन पक्ता, शर श्वित्र मकाशमे वेपने 
का श्रम्यामले जनिते थमि भगश श्रच्दी तरदं नदी देब पदता उसो प्रकार 
य्‌ शी र। न 

१० लिखने के समय ` शब्दा का, वावा का, मुदावसो का, 
व्याकरण का ५ शर्थका हमेशच खयाल रखना चाहिये । 
लेख खमा होने परः ध्यानपूर्वंक प्क दो यार पद कर उसमें 
च्चाचण्यक सशोधन करना भी कभी न भूलना चादिये। ' 
~ 1 


भूमिका (एष्षए१०४.) ` 


नन्वि 


श्थनाः-विजार के धयम साग मे उग्रादर्-खरप माम मा 
चे कद्ध मिश्च २ ले धियि गये ह परण्भु उमे शेख-सस्व- 
किवम आवस्यकता की पूसि नदी होली यौ । अतव, 


शसा दविलीय माग मी शीष हो निकालने का विथारः किष 


` {( २) - व 


। 


_ इख पुस्तकः मं भासि-सस्वन्धी, खनिज, उृत्रिम्‌, भ्रारतिक, 
चज्ानिकः, काटपनिक, धार्मिक, भौतिक श्रौर सैततिक समी 
अकार के लेख श्रा गये हे । जो लेख इममे लिखे श्रौर सद्र 
किये गये देवे सभी श्चाचश्यक शरोर योजनीय है । कितने 
लेख सो इसमे सेस हैजो करई वार क पय्ताच्रौ मे पधे 
जा चुके र । विषय खभी पठनीय, मननीय श्रोर विचारणीय 
1 कवार दन्द पटलेनेसे योर भी पेखा नूतन विप्यन 
आविमा जिसके" लिखने रा रगन्दग न मालम्‌ ह्ये भिन्न 
स्िपय कै लेखो के साथ अभ्यासार्थं वैसे री कुं लेख-विषय 

ऋीदेव्यिगयेदेजो विद्यायियौ घे वडे काम आ््येगे। , 
यदि कोड .द्रख णक ही पुस्तक को ध्यानपूर्वक पद्रले तो 
चह विक्षदो जा सकता है श्नौर.थाय सभी विषय - मे ङ्क 
न कुच उसका दरगरल भी हो जा सकता है! यट लेस-पुस्तम 
देने पर सी विपथ, माव चनौर वणन की विशेषता के कारण 
, व्क उत्तम पाठ्य पुस्तक कही जा सकती है। इसके भाषा 
, क खरल शरोर सुवो रवी ग दे ।| 
` इख पुस्तक के लिने मे मुस बहुत से श्रप्रेजी, वेगला 
छोर हिन्व कै म्चन्ध ग्रन्थौ, _वहुत सी रीडये श्रौर अन्यान्य 
-वहुत सी चोटी चडी कद ` पुस्तफो तथा लेखौ से बहुत तु 
साहाय्य मिला दे । इसके लिये मे उनके लेखक वथा सम्पाः 
दतै का वडा श्राासी ह । पुस्तक के यकरण श्मौर कम दं 
प्विभागमें मैने 2८085196 55१४8 श्र 175६ 800 
क 86०11 @०7० ०8110 का शअ्रञुसस््‌ प्यादै। पः 
इसमे स्वतन्वता से घटाया बढाया श्मीर उलरा-पुलया 
ने इसमे स्पटता के किये स्वार से भी साधारण सेः 
कस्दियेद। ` ध 


८ 


(३) 


~ “ शुकः के आददत्य येमे शौर भि २ हिम्दी-लेल शैली क 
अदला मिले श्यापि के लिये ध्समे हिन्दी दे धालीन श्रौर 


१ 


( & ) 


न 1 


मुभे जरे तक शात है श्रव तर दिन्द्धे ससार मेँ देखी 
पुस्तक नदी निकली है । मेरे “भारत के इतिहास र 
प्ट्चना चिचार" का अथम्‌ भाय समालोचको शरोर पिद्ा्ना 
चौ जैसे षने ठग के श्रदितीय जचद वैसे ्ी,श्ाश्यारै 
यट भी जेँचेगा ! इससे यदि लोगो को फु भी लाम पर्ये, 
तोम वर्पो के दिन-रत का श्रपना परधम सफल 
समृगा 1 , 
„ पुस्तक के लिखने, सम्पाठने कर्ने, छुपने श्रौर सशोधन 
करने प्रादि मे वङौ शीघ्रता फी गयी है 1 श्रत्व, माधा-भाव- 
सम्बन्धिनी छ अउटि्यो रद गयी है । पारक उन्ह सुधार 
कर पने की छपा करगे । 


1 


ग्रन्थमाला माक्ाकार, 
। ५ न राम दहिन भिन्न) 
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म्‌ र्चना-विचार । 





सग शरोर पीचे णक पुच्छ होता है। गले का कुदं चमड 
लटका रदता है जिसे गलकम्यल वा भलर कहते है । उसकः 
थकसिद्ध नाम लोर है । यह चार पोच हाय लम्बा श्रौर तीन 
चार हाथ ॐचा दोताहै। देह भारी श्रौर खु गठित होती दै, 
काला, लल, उजला, भूरा, चितक्रयसा आदि श्चनेक कार्‌ वर 
रग होते ह । श्रोषि बडी बडी श्रौर चथने चौद. दोति हे । 
समचा शसैर योर्मो से देका रहता है । पैर वड़े मजन्रूतै, टोनं 
हजिन पर खमुचे शसैर का भार लद्‌!रहतादै। सीगौसे 
पने शचश्ो का सामना करता है श्रौर पू से मच्ुंड श्रि 
हयाता है । जीम स्वी दयेत है रोर दत फी केवल पज टी 
पक्तिर्दतीषरे।! , ` 
वासस्यान--यह्‌ धाय भूमण्डल के सभी स्थानो रहता 
है| देशयिद्रेण सें इसके श्राकरास्पकार मेंनमेद्‌ टोताहे। 
लुप की शरपेक्ता वनैले वैत वहुत कम मिलते हे ।, 
„+ स्वमाब ओर गुण-जरैल कींश्रायु २५ चप की दोनी दे 
परः यहुत फम वेल इत्ते वप्रं जीते ट । चैल वडा विष्ट होना 
दै । इसी चाल धीमी होती दै कन्ठ भागने के समय वदप 
"नेज दो जाती है । दलका ्राहार घास-पात है! यदह परवार्‌ 
ग्वाकर पार करके पचात्ता है । यह्‌ खभाच क्रा सीधा लेता 
. र! कोष्ट २ वैल मरस्य श्चौर कोई २ गर ह्येता है। 


उपकर ओर अपकार-ैल खेत जोतता है, बोभा दाता 
ट शरोर भरी हर गाडी सोचता है । यद्‌ काम यदुत कस्तां 
नोर बडा मेदननी होता है। समे व्यापार मं बडी सुधि 
होनी दै! यद जन कमी बिगडता दै तःश्राद्मौ कौमार 
चैता है, य दनक बसै शरदत दै । इतके सथान उरस 


कि 


8 


ॐ 


। वसणान्सदः प्रण्य । ३ 
दधात पयं दुखा कोर गही है ! इसके गोचर, सूज, याम, 
इद-कुर, सौग भावि समीं चीज कामम श्नाती है 
अस ( 105 5०8५1०९ ) 
आति वा अभीय भी खतुप्यद्‌ स्लनपायी, शाक 


„ षाश्ुर करने शाली भीर मेरव्ण्ड वाल की श्रेणी 
अहै) सके चथेको नर-मादेके मोताविकः पाडाभौग 


, पाङ्ी कते ह । - 


जआकार-अार-यस सी अमेकांशमेकैल के ही समान 
है । परः यह भाय आर वैल की अपदा शल-कल मे बङी शोती 
है ्यसद्धोटी मौ होती है। रसि समीश्चग डशौरस्थृल 
होते ह । सलार खौडा होता है । शयने श्रौर मथमे मी बह 
कदेहोते है । जीम अदत रकी होनी षे | दति नीखे की श्रोर 
जिनमे चाड साममे के खरने के लिये श्रौर अगल बगलकेखार 
चार अनेके तिये देति इसे कयोल शरीर लोर कुर 
आ गही होता । सींग बही मञ्जकृत, योडी भौर परदार होनी 
ङ) मस च्रधिकेतर कासी भीर कोर ए८मृरीभी दोनी है। 
दभि घोरी शौर होती । सुर करे रषये । वमह 


' ओरा, चिकना छलौर काला होता है । बान दङे श्मौर प्रहर 


शेते 1 भावे वदत बहा इसकाथनहोनाहै। दृषषमी 
एनं गाव से अधिक रहता है 


५ 
4 


न 


४ ध "र्चना-विचार 1 ~ ~ ' + 





स ध = ह 7 
स्वेभाव ओरं युण-दसकी श्रायु लग भ्‌ ३०-४० वै कौ 
होती षै! पर पचीस के ऊपर बहुत कम भैंस वचतौ दं । 
इसकी चल सीधी, सादी श्रौर गम्भीर दती है । खभाव गाय 
यायैलकासाही होता दै) गाय सरा यद ववौ को प्यार नरह 
कसती! यट गायसी डंकरती नरी, वित्त देंकडती शरः 
करती दै । मालि का स्वर पहचानती दै श्रौर बुलाने क 
"स्थं द्यं दौड श्राती है । घास, भूखा श्रौर उस पर इर 
.श्रनन मिलने से खुब सा लेती है । श्राराम करने के समय खाई 
ई चीज को प्रागुर करती है! पोर मान कर. धर मे र्टती 
` दै घाम से स्टना पखन्द नही करती । गर्मी भ जल मे इवी 
हती दै 1 उव्वी लगाये' २५० गज तरू चली जए सकती है । 
१२-१२ मास मे एक वच्च पैदा करती है 1. यदह घडी मिलन 
'सार दोती है) 1 

, उपकार ओौर अपकार--यद' गाय ही के समान मद्यो 
कै उपकार करती है । इसका दूध श्रत्यन्त गाढा होता दै पर 
मोदुग्ध के खमान सखद नही ्टोता 1 इसके दुध से घी चहुत 
चैदा होता है } गरीवौ कागुजाय पक भख पोसने से चला 
जा सकता हे 1 विला भस मञुष्य का जीवित श्रवस्थामें 
क उपकारः नदी करती 1 केवल उसका गोचर काम मँ शात 

` दै1खतदेद -मी गोजाति के समान ही नेक कामौ भे लग 
जाती दै) कभी २ इसकी पू पकड करः ल्लोगनद्ीपारभी 
हयो जते दं 1 दस्त ग्यारह चिध्ान त्क यद चिश्राती दै } युर्से 
खरेख, चमडे से मोट, जूता, दड़ी से चंडी श्रौर चछातेक्ी 
मूढ, लौ से क्रथी शौर छुरी की चैट, चर्व से मोम पौर पूं 
से तोति श्रादिं बनती है 1 न 

भाय वहत घलवान दोता है । वेल से क शुना 


1 


॥ 
॥ 


चर्खीनात्मक भरवन्ध 1 ा 


आर वो ढोता दै} कदं इनमे सेत आ जना जाता टे, 
ये गारी मी सीचतेरे। भेर री सपेत्ता नद्या दाम वदुत- 
कम ष्तोना है} पाटा वैटा द्येन से मालिक फी उननरि परस 
प्रत नटी ्ोती लितनी फी पाड से। मखा वदा मस्साहा 
स्ता ईै। द नसौ की लडाई वदप मयानक दौनी ६! भये 
को फछोघ व्रा प्रक्षि) ४० वर्पतक्ये चदन लेने क्री 
पानम रदत । ॥ि 


चोट { ४८ तणऽट ) 


जाति य! प्रेणौ--यद मेष्दर्ठ वाले पदशः म पक! 
ष्रसफा गयृन साल तादे) ममी गरना चौपायेः रेट) यद 
अच्रपन मे दध पीता टै । इमलिये इसपोे सनरयी घ्ने ६ 1 
यक शाकादारी है 


धाश्च-स्थ।न--यद दिनधुस्तान में एर जगह पायः जाता 
६। वि्ठषतः श्वस्य फा थोडा प्रसिद्ध दै पमस यष यर 
भिफदर पाया जाता द! भुदटिया घोटा चदा मवृ छिना 
ट यं भौ साधारण सीर पर धोद श्यच्या निनाद । हस 
प अन््रभृमि प्यर्‌ निधिन न्ट ९1 यद्‌ हर जमर पंदष्देता 
शीर सत्वा द । पयो यूस्थिर णपः यदा नायद६। 


आदाद्यका--पोदडणारयुन नस्य, कोन स, शरदम्‌ 
श्राप यि वदानधा सम्पे ली द्रा जथर स्वो श्रीम 
(पिरि पर द। शना जङ्घाम्‌ मयूर दरति नि ए। जीभ 
पप्तो भीर कम्पी एनी नाकोके ददि द्द शग मोत 
हर ई; मून पष्मम्ये म पन मोत 1 प्न शवसत 
कमे दयु गोदमो प्रर दी छत ६। शतेष 


६* स्चना-यिचोरं ¡ ' व 
ि 


व 
माग पतला श्रौर डक सका दभ्रा शरोर सीदे का भाग "ऊंचा 
शरीर मोटा सहता है 1 इससे सवार, कों वैठने मे चडी सगः 
मता होती दै । पू लम्वे २. वाले "का यच्चा लिये जमीन 
तक लटकी रहती दै 1 ५. दौ चैर सीधे भौर 

: विद्यते दो चैर. छुकटेदे टोते्ं। इन यैस भे नीचे ऊपर 
शरोर यीच मे कमश तीन जोड दोते है 1 इसके शुर फटे 

, नही रहते । वरन्‌ षक कटोरे के सदश गोलाकार रहते. ६ । 

` इनमे लोटे की नाल छोटी २ कीर्लो. के ढारा जड दी जाती 

ह, जिस्म चलने म कष्टन हो।-यहनाल इङो नेक 

दन से ' बचाये रखती है ! इसका सभूचा शरीर छोटे २ 

चिक्षने बालौ ने ठेका र्टता है । इसकी वनाव श्रौर 

गछन देख कर म॒न रसघन श्छ जातादै। इसकी इन्द्रता 
प्रशसनीय होती द । इसका स्ग॒ लाल्‌" काला, उजला, भग, 

श्रादि श्रनेक धकार-काभदोता ,है। अओल-डौल भे 
सोडा चोदा वड़ा सव भकार क होता दै । देण-मेद से रग 

रूप, खभाव श्रौर यण मँ श्रन्वर दोतादहं) , 

^ स्लमोव ओर गुण~--प्का सभाव यषह्ुत श्रच्छाश्रार 

होतादहै। जो लोग इसे श्रधिक प्यार कस्ते हे 

‡ उनसे यद बहुत हिल मिल जाता'है। मालिक को पाख श्रते 

तरख या उनकी वोली द्ुनके यह भी, योल करश्रपना प्यार प्रकट 

= ह] जव तक मादिफः पास या दर गडा रता हे तव- 

“ " जयद उनकी शोर गिं केर २ छरदेया कर्ता हं । इसका 





^ 


य > ्, ड ते सं > 

सथल श्नौर दलका हाता दै! इससे यह पूरते दौडता 
श वीर ओर त्रिय कटा जाता ह। धभुभक्त 
र चेषा रोता कि स्वामी की सता लिये प्पनेकोङ् 
ध सिमः तय्ट से यहं व्र को थचालेत्ता 


-- 1 


1 


1 
1 ॥ 
1 # 1) 
5 ः 
01. 


ॐ 
५ ४ 
+ ५ १५.११। \ 

॥ 
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शो लोग से किसी भकार कष्ट देत्तेह उन्द यद कष्ट नर्द 
दता धस्त श्रच्छे खभाव स पेश श्रता ष्टे 1 जवं यह श्रत्यन्त 
शु पतोद तव चिगड फर ठति काटता, लातत चलाना 
लशा चरने पर गिरा देनादहं । ोडाश्रडाष्टी कष-सदिष्णु 
श्रीर वहार तेता हे! यष्ट साधारणत धाम ममा, सेद 
पनरह गवाकः श्रफता जवम धारय कस्तां ह } जलग 
षस पोसन दषे शरीर दससं तस्हके स्याद्य पदार्थं चना 
यगेग्ह दिया करते द्‌ । श्रधिक परिधमी घौडाग्नेश्देका 
मलीदा भौ प्रिया जाना दै । इसमे यट मजयरूत चना रहता ६ । 
ग्र पने श्राष्ाग्फोण्फष्ठी पारमे चयाता जाता ह शरीर 
स्याता जनाप्रै। बोरे धीर पयुधो की नाई यह पुर 
कग्येः गह साता ! सैनिकः घोडे गोते वार्दर शा हथिव्रप्त 
ग उस्ने नी | यै ्रित्तित षिन भर सर्छस श्षादि 
शनिक प्रकारके प्रीडा कौतुक दियनते दह! एसी श्रायु वम 
मस्म २८ मे ० पप तदकःकौरोतीह) यद षटुत धयान, 
यने मेस खार परिष्रिमी दोना | पदी भस्मना 
ध्यादेनोदट पोद्यानीन पग पर गहा षता श्रौर् सोता । 
- दिनिचग्मे २० फस नफ घोरै फी सफर भक्नोी द । 
पाष्या कदु, सटी कदम, उती, पनामा श्यदधि चाय 
प्विण्यमे परपद सवार थ पदन शायर दरतादै 1 कनै 
प्मयोन्यार पकता, प्रस्ता, सूता श्नीरमनष्मलिनाहि | भिक्रार 
‡ भकः वादि स श्यष्ट प पान उन्षप्त्ार भट चका 
स्माद पाः शद्रा सुदधिभान समीर चतुर टोका ६1 
उणफार मीर मरकार--पद गदुप्या साशा उपशमं 
नपर ई शष्दपरस्दोग ददर दर > मदः श्ये उमे द| 
नगा = कपीसके, पदां जटी, दीज्दार पन्या श्यदि्म रष 





॥ ~ 
- 
॥ 
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जोते जतेहि,1 वोभः ढोने फे काम ममौ लाये जतेरं।. 
कटी इनसे खेती मौ होती है । इसके दाय करई मरुप्यौ की 
ज्ञान दु्मर्नौ के घेरे से चच सकती है । यद जवतक जिन्छा 
रहता है तवतक तो इख तरद से काम राता है ओर मस्ने परर 
इसके चमडे, चुर तथा पू के चाल मस्य के वडे छाम 
यश्चातेरे। कोष > घोडा बहत कराह श्रौर कोई > घटत 
लतराहा दो जाता है । इससे मदुप्यौ की हानि होती दै । 
उपसह्‌(र- भारत मे धोद का"व्यव्रहार वष्ुत धराचीन 
काल सेदहै। वेदम भी श्रण्वमेध का उक्लेख है । धरान 
'्यजा लोग श्श्वमेध यज्ञ कस्ते थे] धाचीन सस्त ग्रन्थो में 
-योडे के शुण-दोपौ का लक्षण, विचार श्रौर रोग तथा उनकी 
चिकिसा के-विपय घररितरे 1 यट श्दपालितं यद्श्रा मे 
यडा प्रतिष्ठित दै 
ऊट (1४८ (तपल) | 
भणी वा नाति--ऊर गोजाततीय है । दस्मे उसतीके 
समान यह्‌ भी चतुष्पद, स्तनपाथौी, णाक्मोजी शरोर पारुर“ 
करने बाला पथु दै । ॥ 
आकार प्रकार-अट देखने मे वडा वुख लगता रे । यद 
चे-टील डौल काद्ोताटै। खं दाथ के लगभग ऊचा लेता 
र! दसी गर्दन चडी लम्बी श्रोरयटेषटी रोती है । श्रि 
शरोर कान छोटे २ होते हे । होड मोखा, वडा प्रौर फटा ना 
सहता दै । नीचे क्रा अरर पतला दोता रै । सुद लम्बा श्चौरः 
दानि ऊषर नीचे दोनो श्रोर स्दते इ ! वीच मे कृचद दौ 
जाने से पीड धन्वाकार मालृम दोती है । चने मे बी 
श्रछ्विधा है । ऊट की रोगि बहुत लम्बी श्रौर थोडे > वाल - 


४ 








वर्मनात्मकः धयन्ध । ई 
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-याल्लै पध वुन छरी होती दै 1 चिप पचि फे नीयः मद्री 
सामास र्लोदा होता श्रौर "उसमे. नश्चोर क्ट शुर 
होते | ठेष्टफा रद्र ङुटु पीलापन लिये भदथ होता 1 
पूश्ः येदय जानवर है वने उठने सै पदै धुरने शरोर 
पाती मष्टापडजाताद्टु) 


पासतस्पाम--यट पथिया श्रौ चअप्रिका महादे फे उष्म 
प्रधान शरदरे् का जन्तु! यट श्ररेधिया, वकििया, निध्यन 


रचनम भी हेतारं) अन्यान्य म्याना्मे वी साधारसान 
पाधा जनाद) 


स्वभाव ओर गुणय ष्रदा षी शन्त श्ररति श्वा यता 
1 धासपान सनाद] सवुरश्रौरवदृर केर्य्थितरग्ग 
उालता ६। लेग प्ते किश्सको नाफष्रीटवा मे षद 
शोभन टो जतिष्ट) यष पायुर करना दं) सका मुर चाना 
दगयन्धरल्सी सी शानो है मित्रा लयलय पिया फत्ता ६। 
द्रणम एयम्‌ चोद दर्यवाणर कर्सोखम गषत निनि तेण 
श्यात्‌ फर प्रदूला लेना यदम्‌ जयानहो जना 
"एर पप तश्र जौ सक्ता । द्सके जि श्रारप्रात 
क्तिः यदो काष्यद्य। यष य्न पाम्मषा सातष्ं 1 गाद 
भी श्च सदसा 1 यद्य पर यदटुन दानः नाद द्वि जाना 
नध विननाद श्रा निगदेन चाद्ताष | प 
नस नद यनना। 1 
छपफार्‌ अर तवहा उष्य मर्द्दय फा पदा 
उवसं अयद 1 शरत श्रयो ध धात सदय ६ । तर 
कपे मधुकरमयी भृति पार ठगने पः पर्य ऊट मा प्व 
जाक भष्यम्‌ म क दर भरषोर पातै भस्म 








॥। 


९०५ स्वना-विचार। 


` नही । इससे ये आसानी से मसू-भूमि पार कर जति दै । जान 
पडला किरशभ्वरम्ने ्रविथादीके लियेऊटकीखष्िकी 
दै । सर्प्रधान देण में चाणिव्य-ज्यवसाय श्रौर सभ्यता 
विस्तार मे श्नसे बडी खदायता मिलती है 1 पदले इन्दी से 
डो श्राद्रिलज्ते जानेमे सदायता ली जातीथी । श्रचभी 
खानी सवास के काम मे कही कलय लायी जाती दै ! विवाद 
या साजा महाराजा फी याच्ना मे इन पर डके यजते चलते 
है, इसका दुध भी काम मे लाया जाता है) साधुश्रौ की जमात 
मेँ इन पर व्रह्ुत्त सामान लदा चलता है । यदी मस्मूमिरमे 
यात्रा का प्क मा श्रवलस्ब है! यह श्रपनी ्राणुग्यकति के चल 
से पानी,की शरोर पेड कर प्यासे खामी के भाण भी चच्ाता 
ह} भी २श्रादमी पर बहुत चोर करता दै तथा चुरकी श्रौर 
कान पकड श्राद्मी को रोग लेता रै । 


~ 














रिगैपता या विचित्रता--यद चलने फिरने मे पक यगल 


द्रोनं पेर प्तक सखाव उटातारै । याध्रामं जव ऊट को छु 
स्वाने को नदी मिलता तव कृवर की चर्व से जीत्ता रहता हे । , 
दसी यपचाकै श्रारस्म में कवर बडा दोता है श्रौर श्रन्तमें 
महो जाता है। ऊंट चिना पानी पिये कडू दिना तक स्द 
सक्ता दै । श्यौकि श्रपने पेटके मोभमें चद पानीपीनेसे 
श्रधिक्र पानी भर लेता रै श्रोर श्रावण्यताजुखार उसमे पे 
मे पानी वदा देता ष्टे। मरुमूनि म जनेके समय यह वहुत 
प्रानी चेद भं खित कर रयता है! सोडनी सौ भील तरः 
णक दिनेमंजा सकती हे! ऊँ तैरना नहीं जानते । यशी 
के णष्द से यड भुगधर रहते श्नौर वहत काम क्रते ! ऊ 
पन्दिमिकीषरी शरोर नागताद। ; 


न | भवन्धे { 
निकाले एफर हफता दं १५-१६ वं कुत्ता : 
फना है! कन्त दो मास गमं धारण करने फ चाद दोश 


भश्च भदा करती 1 

उपकर ओर्‌ अपफार-फतते के समान लाभकारी दुत 
रम पण॒ दते ्। मय्यो फो मव अकार सदायता पटुचाने 
र शितो बह यु । षडा ष्टी स्वामिभक्त, 
भिश्वासी सार ह्मानदारं हेता दहै। य॒र्णोसेवाः स्पामे 
षो 


जजान स 
मर त्ता ग्ने फो च्वीज फोर खरा ले जाय । यदा तक 
व्नानेरार 


४ 
(प यण पुदि र कायष्यस दोन {+ 


2 ४ २२५ > ९०५२ स्द्‌ तेद त, | 


वः 1 भ; ॥ 


९. र्रना-चिचार) | 








देट चुस्त श्रौर मजगृत दती दै । सेर वर्ना, न्युफा उरड- 
ॐ, ५ च्मौरं सतैपद्धाग 
-नैश्ड,प्रेदाउर्ड, स्पेनियल, बुलडाग र लेपदाग जानि के 
कृत्ते सिद्ध द 1 इनके र्ग, रूप, वल, खभाव' श्रौर गुण मँ 
भेद होता है।, "ह 


चासस्थान्‌-यट भायः प्रध्वी के सव भागो मे भिक्नर्रङ् ' 
रूप मे पाया जाता है\ ' + 
स्वभाव ओर गुण-यदयपि कृत्ता बहुत भोजन. का प्रेमी , 
हे तथापि सन्तोषी भी यडा है ! जव यद जगली र्ता रे तय ` 
यडा ही भयानक श्रौर घातक वना रहता है । यद्यो नकू किः 
वाघमे ची सामना करके मारुयैठता दै 1 पालनेसे चडाही ` 
पोखर मान्ता दै शरोर पेखा खाभिभक्तं वन जाता है जिसकी. 
वलन नदी हो सकती ! बहुत दिनो के वाद्‌ मी श्रपते 
सामी को देख नाचने कदने लगता दै { इसकी घरादुपक्तिं 
चंडी तीन रोती है ! शिकार फा पोव संध कर उसके पौ 
ठौ भारता है । यदो तङ कि दवा से भी गन्ध लेकर पीदा 
किये चला जाता हे! कत्त के कामौ सरे उसकी विलद्ण 
युद्धि चमे पता मिलता दै । कुन्ता सभ्य, श्रसभ्य, परिचित 
शरोर श्चपरिचित का भेद वहत श्रच्छी तरह समता दै । 
शरसे वह्‌ मैले कुवले कष्ठे वाल श्रौर श्रपरिचितौ को >ेम 
कर भूकने लगता है । चहुत तेज श्रौर साहसी तथा निर्भय 
- होना हे । शिकारका भी गुण इसमें विशेष है । इसका 
स्वोना श्रौर जागना भी वहत परसिद्ध है । कितना ही सोया 
` स्दे पर ज सरी श्रावाजं दोतेही उठ खडा द्योता । यह भी 
जीभसे पीतादै। चसे गर्मी वद््रत नदी लेती । गां के 
दिन मे जल शरोर उदो जमीन को ददते फिर्ता है रौर जोम 


यशं गात्मक-तरकारष्ड ५ 


आर, ओर कनेक जरः है । चीट डालुयों होती है । दीद 
शु निकली र्दी है । अमे के भाग को अया पीचेका 
भाग सुका होता दै । चैर मोटे २ खम्मे के समान होते, 
जीलला माग खौडा, गोल मौर नाखून वाला होता दै । पे 
चक लम्बी पच होती है । उसके अन्त मे बाला का प्क गुच्का 
शोता है इसीसे हाथो वेह ऋाड़ता श्नौरः किसीको मास्ला 
दै 1 शिया ङे दाथोके कान कोदरः दफिका के दाथी के 
नवद होते है। हिग्दुस्तानो हाथी काला होता देष 
अयाम शरः धरह्मप्देश मे खर्व्‌ सग कामी हाथी होताहै, 


बासस्वान बह्मा, स्याम, असाम, लङ्का म कम आर 
पथिथा तथा धप्िका मे हाथी हुत पाये जाते | भाग्नके 
हाथी धरसि है । देश-मेद से इनके रग रुप भिन्न २ होने ह । 
इतके पकड़ने का इग अदधा विचित्र है । जिस जगलमं 
हाथी हते है उम उनके द्याने अनिका रास्ता त्रवी 
करके गडि खोदे तिये अते ह । उनपर पुभाग्य प्रादिपिका 
कर पम्पा बना दिवा अना है जिसमे दाधीकोप्रे महर बरायर 
जमीन केषेही मातूम पड 1 किर दपिनी वास्वमोन ऋ 
व्योम देकर उदरः उन्हं आह्वान किथा जाला है 1 धय श्न 
नव गदेन निर पषटते। छथ तरिनो तर उल्नीमें पपर 
निष हो अति है वैव मुद न्यो क उन्दं निशाम नेनि 
आर पो यास्त कर अधने काम मादक वनात , 


स्वगव जोर भुष-दथी चते पूरी आयु १२० चथ कौ 
दै, वर क्रोदं शो १५० र्थं सक लौ जीना बहना ह; इण 
~ शी चि को जता सुन्व गदा ह ) दाचौदेष्ड 
शी दोचा है दाथी रोर शूक मानता है जतः 


1 


॥ र्चना-विचार। 





(ख) बन्यजन्तु' ( प्य 4१५० ) स 
हाथी ( 7४९ नम्य), ~. 
जाति वा अणी -दाथी चतुष्पद्‌, स्तनपायी शौर शाका 


-हासी है 1 यद स्थूलचर्मवात्तौ की धेणी ये है । यह स्यलचर 
जीवौ मे सवसेवडारै] = ग 
आकार अङ़ार-हायी की देह वी विणाल होती हं।` 
ऊँचा मे = खे १८ फीट तक श्रौर लम्बाई में भी उसीके श्लु 
खार राथी दोता दै । यद मोटा ताजा भी श्व होता है । को 
कोद दाथी देखने में सुन्दर नौर कोई > विरूप होते है ] उस्सका 
मस्तकः विशाल, श्रोणिं बहुत छोरी ्ौरः कान खुप के जैसे रोते 
ह दखकी गर्दन देह की ्रपेच्ता व्टत छोरी होती है । इसी 
से परमेश्वर ने कृपौ कर एक वदुत लम्बी सुद 'दसेदे दी हे। 
हम लोग हाथ से जो काय लेते दहै, वही काम यहश्रपनी सद 
से लेता है 1 कोई चीज उटखाना, चासा खाना, पानी पीना, 
दह्‌ परः पानी छना, सधना रादि, सव काम वडी श्रासानी 
से छी ठप्य बह कर लेता दै ! इससे इसको “करी शरोर 
'्दस्ती कदते दं । सउ मेदौचिटहोते दे । इन्हीं चि में 
यानी सीच कर फिर खख मे डालता दै । सड श्रौर सुख 
दोनो से पौनेके कारण इसका नामद्धीप भीष । जव यह 
जमीन सुघने लगता है तच उसमें हवा फे पेठने से मनोटर 
णद्‌ रोता है। सड की उपमा जधासे व्यो जाती । नोतग 
फे वाने वाले दाति के श्रतिरिक्त हाथिर्यो फे दो बडे शरोर 
दोत होते दै 1 दिनिर्यो के ये दत नदी होते । जो आदमी , 
ऊपर का भाव दखरा शौर भोतर का भाव दूसरा स्खता है 
उत्त परर यद फदावत फते द कि श्दाथी फो दत दिखाने के 


# 


॥ 


वरथंनासपक-परवन्थ । - १७ 


हवी, कदा, छडधी कौ मूर आदि चीज बनती है । दाथीयति 
ही खीजें बङी बेशकीमत शौर शृसरत होती है) हाथी 
्रर्मे पर आ अवने महिषः को अपनी देह खे रुपये विलवासा 
६! उसकी एक ब पकः जमा इवमे नहा देता । बह अव मदैला 
ति जाता है तथ लोगो को बहुत उुषूसान पर्दखाता रि । इसके 
सवा वालदु हाथी से कोर अपकार महीं होता । इसके 
न्वापार से मी शूष नफा होता रै । चक कहावत है “ऊख की 
ही खेती भौर ह्यो का खा श्वापार कोर मही |, हाचीके 
सम्दन्य कौ बहुत खी कानि प्रसिद्ध है । 


वाघ ( {7४८ 71६८८) 


जाति भा ेणी-दाघ अतुष्यद्‌, स्तनपावी, मासादारी 
शौर गिकारी है। सिट की अपेखा यह विडाल से बहुत कु 
भिल्ला है । ससे यद विडाल ही कीभश्ी मं भिनाजता 
द । कोर २६ सिद कीभेसीमे 


¡ केष सर शोत स्तो ॐ शोणो से हंसया 
शना दै । अशकक प्रौर ची वद के ८ शम्ये तिद दान दते 
ह । भृषं शीर देष थाल १ कने काव 
६५-११ डाच अभ्य सौर (, 1 


ष 


५ 


१६ र्चना-विचार। .` । 
मालिक को रूव प्टचानता दै। महावत के श्राक्षाजुसार 
कामे करता दै} धीर, गम्भीर श्रौर, सहनशील -दोने ` पर 
अगर इससे को चराई करे ठो बदला सूय लेता दै । क्रोध 
कस्मे पर पागल हो जाता श्रौर श्रपकासी कोर्दोतश्रीर 
चैरखे कुचल देता दै! दाथी कौ बुद्धि, स्मरणशक्ति शरोर 
स्वामिभक्ति भ्रशसनीय रोती है । जली दालत में ये दल 
ध कर रदते है 1 वड़े > चलवान हाथी दल कै मुखिया दते 
है ! इनका प्रभुत्व सर्वो पर रहता, दै । बीच मेँ वचो श्रौर 
हथिनियौ को रख करः चारे के लिये सखुंड योध कर सव वाहरः 
होतेह! ये दिन मे चिषे र्ते रौर रातको वादरनिकल 
कर सेतिष्टासे की सरेती चौपट 'कर डालते है । पेड के डाल, 
पन्ते, खाल श्रौरः घास भी खाते हं । ऊख श्रौर महुश्या मी खूव 
त्राघ से खाते रै ! चावल का द्वाना हाथी को पिराढी भे दिया 
जातो षै । मलीदा भी कभी २ इसे दिया जाता दहै । हथिनी 
१६ मास ग्भ धारण करने के चाद्‌ पक वच्वा चेदा करती है । 
हाथी पानी.मे रहना श्रधिक पसद्‌ करता है श्रौर उसमे घटो 
सड निकाल कर द्वा रहता है । यह सगीत का भी बहुत 
पमी होता दहै । गम्भीरता मे इसकी गम्भीर गति की उपमा ' 
दरी जाती है। , 1 
उपकार ओर अपक्रार-धाचीन खमय परमँ, हाथी युद्ध के 
काममेश्रातेथे। वीर इसी पर बैट कर लडते थे। श्राज- 
कल इससे श्रनेक्र धकार के चोका दने श्चौर सीचचने का काम 
लिया जाता है । चरात मे खासी काकाम भी लिया जाता 
दै 1 दाथी जय खरूव हदे श्रौर ल से सजाया जाता है तव 
उसको बडी गना -दोती है! इस पर .चढ कर चाघश्यादि 
का भिर मौ किया जाता दै,। इसकी हौ से दूरी की.वेट, 
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१८ रचना-विच्ार। 


सखमर्डल गोलाकार, दोव ˆ बडे चोसे, कले मजतन, मू 
त्तम्बी श्रौर पञ्ञे मो चोल श्रौर मज्ञशूत दते है ।. (१ 


वे(सस्थान-यह दशिया.के प्रीप्म-पधान देशौ भै.रदता दै । 
, विशेषत भारत मँ श्रोर उसके निकटवतीं दीपो मे वाघ चह 
होते दै) खुन्दस्थन मे रायल वाध ह्येते है! बाभ्र थाय 
फेस दयी जगौ मे पया जाता है जदो कोर जलाशय कै पासं 
जद्नल दहो) स्यान-मेद से इनमे भेद होता है) श्रासाम के 
जङ्गलो स॑ पकप्रकार काचीता वाघ रोता दहै! वायका 
पकडना बडा भयानक होता है 1 मेड शौर वकरो का प्रलो- 
भन देकर यह जाल मे फलसाया जाता है । श्चगर क , लाल 
दरु गथा त्तो जान वचनी सुशकिल दो जाती रै । चीन फेलोग 
यक्त मेँ पेनकः रख कर से पकडते द 1, वाघ कृद्‌ फोद कर 
श्पने प्रतिविम्ब परद्र पठता है श्रौर पकड लिया जातारै। 
श्रे श्रौर छुं भारतीय साजे मटायजे बाघ क्ता निकार 
च्टुत पलन्द करन्द 1 ,, ४ । 
स्वभाव ओर युण-~वाय की श्रायु ५०-६० वर्प की दोती 
दै1 चाध वहत ष्टी षण्ड श्चौर बलो होता हे 1 यर्‌ कहना 
करिन टे करिवाघश्नौर विषमं कोन अधिक वली होता है | वाय 
मेँ सुनने की शक्ति बडी तीव दोती षे! चद वडे २ जनवसं 
को मरि करर पीट परले भागता दे । सिदष्टी कासा द्रसकां 
मी खभाव दसा जाता है। दका गर्जना घडा सयान 
दोना षे ! किद्‌ शर वाघ चन्यन्त हयी निष्ठुर, र श्रीर्‌ वातुः 
द्वत द 1 द्विक्वार मार-फर यट पले कठ का र्त पीता! 
सिर उसको फाड़ कर पत्ता दै! वाघ मो भालू. की तरह दूषः 
श्नीर मश्णक्षःसे डरता पै जौरमाजे सभी भागता है} जनं 
स्वकस्य पर चोड करना है त्र सूय रजता दै । वाघ मैरना 
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अर्थभात्मक-पदन्य । ४& 


अस्क्ा आनसा है! ोलनेसे दशुवः हो सकता दै पर 
विभ्बासभाती हो आता दै । बाधिनी पकार यो चार बके 
यैषा करती है । अव एसका व्या कों खुरा लेता है तव रखे 
कोच का ठिकाना नहीं रता । बाघ अगल की घसि मेकः 
ग्र चिय जाता है शरोर दुक २ कर फिग्ता ग्हता है| 

उषश्रार जर अपड्ार- बाधका छान पवित्र समा 
आता है) जीन मे इसकी गही प्ैवार होती हे । साघु सन्यासी 
स पर ड कर पूजा पाट भ्रौर ध्यान किया तेहि । जीभ 
प्रौर नह दवाके काय में श्रते द मौर ये धिथेले सममः जाते ई । 
थह सिखलाने परः अनेक धकार का श्वेल विग्धलाना दै । अब 
बह जंगल मे शता है तथ तो अनेक जीशो को मारता ही टै 
पर कभीरम्वामेभी ना श्नाकर परेल पशुश्माकोले भागना 
है । यड अलुर्यो को मी अब कमी भार दैटता रै । 

सिह (१६८ 1.0८) 

जाति वा प्रगो--लिह खलुष्पद) स्वरूधायी, मासाहाणे 
श्रौग दाही शिकारी अन्तु रै! यद दिष्टालषीश्रेणोमंश्राना 
ै। मसाहारियौ त पधान दै) - दमे परवल षरं न्रीग 
पशु नीह! इसका दनम वर्था पर पकाथिषन्य गहना 
ह । इवमे एसे कगरा ज, वमदाज आौर मणेन कहने ६ 1 

आहर्-पङार-- किर असा ही डपशान होता दै वैस 
हौ भवङ्कर मी होतादै) बे ददे रिदा षप सम्दारं माकम 
रद ल्त \१-१२ पतद जोर उमे पृषु की जम्वारे चार पा 
फौीदक्षी होतो है सिद षे भुषारणदत्व छलौर भल्मकच कटे 
विशा दोति है । शिर सनौर गरदन प्र का २ नन्दे २ पौष 
द्ण्देतार यल देये ह । सिन सिद मे कोटौ दोणी दै जीर 
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२ रचना-विचार । 


त 
` उसफो एसे बाल नटीं होते । शीर पर के वाल छोटे > चिरल, 
शरीर उतने . काले नहीं होते । प के अन्त मे. वालो का "पक 
भव्वा रहता दै । सिद करई भकार का दोता है । इससे इनके 
रङ्ग भ भी फरक होता 1 पर प्राय सिह कारद् ऊध पीला 
सा दोता है । काठियावाड श्रौर शुजात के सिह कौ भ्द्न 
पर इतने वाल नहीं होते 1 इसके दात लभ्ये, चोसे श्रः पैसे 
श्ुभने बाले होते है जिनसे वद श्रपने शिकारौ के टुकडे-२ फर- 
डालता दै । श्रो गोल श्रौर चमकीली, मृद्धं वडी श्रौर कडी 
तथा नाक मोरी श्रोर सोरी होती, दै। श्रागे से पिला 
भागे कुच पतला सा होता है ! पैर मजवृत श्नौर उसके पे 
गदीदार दते है । बद्‌ पंज मे श्रपने लम्बे श्चौर तेज नाखून 
कतो छिपा सकता है श्रौर बादर कर खकता.. दै 1 चेर की शरण 
लियौ मे मास की गदी ने, खे इसके चलनेमें ,श्रादट नदीं 
सोनी । ससे इसको शिकार पकडने मे वडा खमीता होता 
है! यह यादल का सा गरजता हे ) इसका गरजना सुन कर 
सभी जीव थर भारः जाते दै श्चौर उन जान यचाने की फिक्र 
पड जातीषदै) । 
वास-स्यान--क्लिह का चास प्रीप्म-प्धान देशौ मेँ दो, 
३ 1 सि धाय, श्रक्षिका में श्रधिकत श्रौर भरसिद्ध होते दै । पर 
`वे श्रव, ईरानं श्रौर भारतचपं के गुजसयत श्रौर राजपुताना , 
आदि देशौ मे भी पाये जते ह । स्यान-मेद से इनमे भी बहुत ` 
छ्चमेददोतादै। ८ 
स्वभाव भौर गुण--सिह साड वपं से लेकर शरी यर्थ 
तक जीते 1 यद्‌ घलवान्‌ पेखा द्ोता दै कि पकः २ य्य 
मँ गणय, सै श्रौर घोडे कौ कमर तोड डालता है | यद्‌ , 
कौ यदे यड जानवो को लेकर भाग जाता है श्नीर जदं 


` स्व तो ई उरे जार य है । जह बर स स खड 


भदो है; शयन से वोखने दाने पर वद अपने मासिक से 
पिल्ल जाता है । यदा ही गम्भीर पशु है इसक्यी गति 
से ग्स्मीरता की उपमा दी जाती है । इकः आवम्‌ घास, 
आने वाले अन्नुशो पर निर्भर रहता दै । सिह धुवं कते 
शोशमी अरदादत गही कर स्थता । इससे वह गिनि मर मादी 
भौर शुफा मे किपः रहता है । सिद जां कटी विषा बेडा 


3 


भ्जारशे करः तीन चार चष्ये पक साथ पैदा करती है, 
हमि अपने वषे को डुग प्यार करती है । अव सिह मुण्ड 
थि कर निकललते ह तण हाथी पर मी अपेद इर्ते ६ । 
उपकार जौर जपकार-त्ल वाले सि को सिका 
१२ तके अनेक जोड दिष्यते ह । रिग वाला सर्कस गामी 
पमो आता है दौर उसे गरी आमदनी होती है 1 कमा 
एनो छे काम वं जाता है जर भथ, मांस प्रादि बहुत सी 
[आ दे काम मे शाता दै) सिद खाशिकारःमी दोरा है परः 
मं बङा आत्टी कत्ता दला रै! कमी २ जीना पडू निया 
(त है जीर कमी २ यार दिया आता दै; किक्रादौ आन 
(कैद से इते कसति ह | अत्व वक वार समुप्य कतो जा केना 
¡ कव अ मदु्यो ही दर विशेत योद करना है । 
विकेदवा--अ छक (किह को आगतौ तव न 
षद किक व 
[षरे कय आत्त क्तिकार दधी महौ शषसा । कड जाप ही चाच 
किकपोद श्त है । च चार अय कवने सिर पकडे त्र 
किष हो जथा दै कद बाणे चत शोक गही उरक । च 


= र 
२ रेना-विचार । 








बार पाकर यह्‌ पच छ रोज पडा रहता दै ! जव तक इसे 
भृख नष्टं लगत्ती तय तङ चलता फिर्ता नहीं । हिंसक होने 
पर भी व्यथै की हिसा नदीं कस्वा। पुराने समय भँ सिह 
यदुत यै, श्रर बहुत कम ह 1- स 
वन्द्र्‌ (१४८ 11० च्छो 
जाति वा श्रेणी--्ानर प्क विचित्र जन्तु दै। इसके 
र्ग-दङ्ग, चाल-चलन श्रौर कामकाज भद्ष्यो से बहुत कु , 
मिलते लते है । इससे यह श्राधा मदुष्य श्रौर श्राधा पण 
गिना जाता दे । चतुग्पद्‌ होने पर भी डिपद्‌ दै। उघौकि 
श्रगले दोना पेर् हाथ केटी श्रधिकतर क्राम देते हं।, स्तन 
पायी श्रौर शाकादारी है । | , 
आकार-प्रकार--मदुरष्यौ से बन्दे का बडत साद्य दै। 
दमने भ वडा ही छरूप दोता दै । पूं लम्बी होती है 1 समूचा 
शरीर भूर शरोर दं पीले करौ से ठेका रहता दै । इसका 
मस्तक गोलाकार, अनं धसी इद श्रौर गाल पचका द्मा 
रहता है । इसके चार्य चैर वहत ही दलके दोते दे । दत हम 
लोगो कैसे श्रौर समभून्या सुपमरडल लाल शोर बुद्धे का सट - 
स धंला रहता है 1 चेर के चास तलवे दाथ के से रोते है 
इससे इसे चार टाथ का जानवर भी कहते है । चन्दर करई 
प्रकारके दोते दै) स्थानमेदसे भी दनम भेद्‌ देता ै। 
इनम त्रस्‌ चन्द्र, समुर, पचुदीन चन्द्र, पोरिला, वन- 
माचुप, मद्धिल चन्द्र, चिपजी, ओरद्रउतान श्रादि सुख्य है । 
अन्दर कारमुद लालश्रौर लगूरका संह काला होता है। 
शसफो बन्द्र की सौ गाल में -यैली नदीं होती । युक्तप्रान्तमे _ 
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चन्द्र श्रधिक है श्रौर बद्वा में लंगर) 


दरनोस्मक श्रवन्। ` चदे 

बास्-स्यान- बन्दर प्रायः खी प्रीप्म-प्रथान देशो मे 

पावा जाता है। अका, मरत, अमेरिका, ब्रह्मा जनाद 
के्ोमं बहुत जिलताहि। ° 


स्थमाव ओर गुण बन्दर खभाव के बड़े चञ्चल होते 
है । रमक किये दणमाथ सविर रहना कठिन है । मूग ओजसे 
समतल पर सू तेज गौडते फिरते है वैसे ही बन्दर पेडाकी 
लियो पर तेजी से कूदते फोदते फिरते रहते है । एसे धनं 
शान्वामृगं कते दै । जसे ये मानो का अनुकरण कर सकते 
हि वैष्ना कोर जानवर भीं कर सक्ता । शाका ही दनक ध्र 
आर कल मूल ही एमका श्रादार है । बल्द्र बड़े ही पूवं, केली 
श्र स्वार्था होते ह । श्र श्नौर गोध के बन्दर सथ पकार के 
अश्र भी न्वते है| बन्दर अपनी बुद्धि श्नोग समभवारीकेपेसे र 
काम विलाति रै जिससे मनुष्य भद्ध हो आले । इनके 
इण मे मनुष्यषेसे हीप्रेमश्मौर रके भाव उष्य हात 
है! इभ्य पारस्परिक सदायुभूति परशंल्तभीय है । थं के 
अद प्रमीह) येष रूौतुकपियषहति हे रिकिनिदोनिमे 
मे श्रमे प्रकार छे लेल नि शलते ह । ये पो बदुत मानन 
ह । पि अनि कौ ष्वीज गरदन की रैरीमे रणलेतेहिफिर 
पौद्धे उभे परमके अते शडे2 दिकाशदादी विहन. 
युष्या क) धन्ये ही वे परिगकिन कर्ते ह ! बे पथवीसव तीम 
अण नक अने ६ । रिषद्‌ एदं पूज्य दि से दषते है भीर भरन 
वीते महौ ¦ द्षव दे अन्वि जोर रान मं अिरनर 
गमे है) नष्टो धुडषे बहुत अखि है} ट 

कथा कददत-- अचर दण्दः सुदपे ह तो गात होली 
{ड क्व किर चर थार दुष । वर दे अद के वर्था हौ ण्डे ह} 
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७ सचना-चिचारः 1 > 


= 





इससे किसीके व्यथं ताय-भाव दिखलाने पर लोग कहते ह, 
कि चवन्दुर घुडकी, रहने दीजिये । वानर के दाथ मे नरिश्ररः 
शरीर प्वानर फ घव ये दो क्ावतै, भी इनके सम्बन्ध म॑ 
श्रसिद्ध दो गयी है| = 


उपकार ओर अपकोर-चन्दरो को सिखा पटा करः बहुत 
से भिखमगे इन्द लिये फिस्ते दै शरीर इनकी लीला दिखा कर 
कम्राति खाते हु । सर्कसमे मी इनसे काम ' लिये जाते हे 
पर श्नसे दानि बहुत होती दै 1 जगली वन्दर फुलयाडी, सेन 
उजाड डालते दै शरीर खाने पीने की - चीजे, लत्ता-कपडा,' 
गहना वर्तन लेकर माग जते है 1 कमी र्श्रादमी कोपना 
काटतेहेकिबदहस्वारीधरलेतादै! ~ # 

अश्च-मातू, हरिन, मेश्िवा, सियार श्रीरखरगोरा पर णक २ लेल लिन्बो । ^“ 
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(यः) भनुष्य ( 1८2) 
, ~ शम्रेज (छण्डााञण्णयय) 


पस्विय~-शत्रेज इग्लेद के रहने वाले है । उनी भाषाः 
चछप्रेजी या श्लिष है! द्तेडमेदो शब्रदै-ष्ग्‌, श्रौर ' 
प्लेडः । इसका अर्थं है “्रप्रेजा की भूमि 1» श्र्धात्‌ श्रभ्रेजो दो 
रटने की जगह ! चगाललौ शत्रेज फो "द्रेजः श्नौर फरासी ` 
श्रौग्लिश्व' कडते है । हिन्दी मेँ ््रेज नाम है। 


परारभ्मिक इतिह प्त--एलंड बहुत द्विनौ तक पदले छगल 
श्रोर सेफ्खन जाति फे श्रधिकार मे था। उसी समय पान्त 
के नार्मन जातके लोर्गौ ने उख दग्लड पर श्रपना श्रथिकारः 
किया! चेष्ग्लैड मे श्रषना घडा जमा कर रहन लभे, 


५ 


द 7 जक क 


व्ुनार्मक-प्रयन्ध । ` ,य्५्‌ 





ममश् उन दोन जातियों म नामनौ के रीतिद्तिवाज, चान 
चलन, रटन-सदन, तीर-वसीके, श्राचास्-ययदार शरीर नपय. 
मापा का मेल-जोल होने लया । दस मेल भिलाप का पशि- 
शाम यद दुश्ा छि पक सिष्न जातिष्टी षठा गयी । ग्लै 
जाति श्राजपत्ल कफे अद्ररेज नाम से प्रसिद्ध दृ) 
संश-परम्परा ओर भप्--पगल, सेक्सन शरीर नामन 
सीना ष्ठी उत्तरीय टदृेनिषा गकं शरोर उन्दमते भाम 
यिप श्रतररेन याति का सद्ठन दभा । श्रह्ररेजी मापा नौ 
शूलत. रयृषेनिकः ही ठै 1 उस्म रोमन भाषा ओरी शामिल 
सापाजिफ ओर धार्मिक जीवन--परहर्ना फा सामा 
फः जीवन एम लोगो मे पटम्‌ पतिन्त ए समता चारियि 
विषम नोगत सेक्सी प्रकार उस यिधयमे कोट साम्ये 
मष्ट ट । श्रा पास्यिारिश जीयन ए या पय फुटुभ्य-सम्यन्धी 
ष्ठ, देसे म॑ फेला धान दोतार भसे एनम धनिष्ठ सम्पण 
गर्फठी । गृष्ष्यी ष्टी त्यदम्या {निच प्रानी फीणी हाता) 
प्र तः ्द्गरेस षा विवाद नही एतेना गय तदये पप्रिषः 
ध्ाप्रास म॑ ग््ते ६) पिया देति दी श्चपते श्रभितविन सय 
पानम्‌ दग रदा लने ह \ ये अष ग्य + सरथो 
साने ह । रनर भमन, गेव गमाभे स लानि र, शिया 
उगत ग्राथ दनी ह । पदा सिन्यम इनमे मर्ह 1 दष्ग्नाम 
परोरर्दैन्ट सम्प्छाय पा धर्मध्रगयर) 
ग्दपाप-- शस्स पुग मदत फोदुी द्याम सना 
चण पगते द । चद पाथ, कुणन्छना. कुण. ददर, पुष्ठ 
यैश्रे ममाद । चाष्स् दरार मे प्रताप्द्रामय्ष्ण 
अष्व सतुषपष्‌ माम दाना द फन च्पविदय कारयं के द 
यनः एप कयः घुष्य ह । नमक दसद न्त धदम 


२६९ स्वना-विच्पर । 


पसन्द है } इनकी कार्य-तत्परता, कष्ट-सदिष्णुता, साहिसिकता, 
श््यचसलायशीलता वी धशंसनीय दै । इनकी प्रति बडी 
अणशसनीय होती है । ए 
राजनेतिक अवस्था खासी श्रोर कया पुय, सभी 
ही म्यतन््रताके प्रेमी है। समीं ही श्रपने २ विधय में स्वाधीन 
छोर भास्त-सश्नार्‌ इद्वलैरडेभ्वर पञ्चम जार्ज के श्रधीन है) ये 
श्रपने शासन-सम्बन्ध मेँ सुप्रवन्ध की सदैव चेष्ठा करते स्ते 
हि श्रोर उस्र जीवन का धरधान उदेश समभे है । समय 
याव शरोर स्यतन्तरता की चरद्धि से खि्यो वदो. अपना याज! 
नेत्तिक श्रधिकारः वहत वद्ाना चाहनी है 1 ५ 
विक्ष्व थगरेजेों ने श्राविष्कार शक्ति, साहस, श्रध्य- 
चसाय श्चौर कोशल^श्रादिं गुणो फे कारण पृथ्वी की सारी 
जात्यौ म॑ प्रथम स्यान पाया है । भूमण्डल के अपय अन्येन 
सरण मेँ श्रङ्गरेजपी मरडा फदया रहा दै ! कठिन से किन 
स्थानो जा जाकर श्रङ्गरेजी पादरी उनसाधारण में मेम 
श्रौर दया फे कार्यं करते दिखलाई पडते है । भ्राज कोर पेसा 
स्थान नदी जदो श्रद्गरेजो का सादर सम्मान न हो । श्राज 
कल यद जाति सर्वत्र सर्वंतोभाव से सभी की समाद्रणीय 
होस्टीदहै ` ष 
प्रश्च-( ९) माम, रागपूत, मिव वाली, पागसो शरोर जापानी पर 
लेख निखो । 








भ्रोफेसर राममूतिं । 
प्रिक्य--पोफेसर रामभरत देशी ही नही वलिक विदेशी 


भी सूच श्रच्छौ तरद जानते हे । धाय उनको श्रधिङ सख्यक 
ग्नोगौ ने टेखा हीणा) नगर-निवासीते यटुत टी कम पेसे 


वरौनात्यक- प्रथन 1 २७ 


निले जिन्दने अगर उन्द्‌ देखा नहीं देके तो उनका भाम मीः 
मद्ुना हो! क्योकि प्राय अस्येक मर म उनके अलौकिक 
प्वापाम के बहुत जेल इए ह श्नौर लोगो गे बडे कौतु प्रौर 
श्राश्चयं से देखा दै । चे भायद्ध कुल के मूषस भौर अधुनिक 
समय क्े बली धोने के कारण वतमान भीम दै! 

छापीरिक गरन. भोकेखरः राममूरनिं का शरीर बहुत 
विशातय नी है गवे बहून लम्बे ओर म शुत चशे ही 
परः उनको देखने पर कुद स्थल दने से विशालता प्यः 
श्षण्य होती है । उभका शारीरिकः , सङ्गदन प्रशंसनीय दै । 
भस्सक विशाल, सलार खोड, नेत्र ङे भौर पुण प्रशस्त तथा 
स्न्नर है 1 स्रन्धर मांसल, चाती गोड, उनर सप्र, शाहु द्द 
शौर अधोभाग भौ शरीरावुकृल ही दै । सारा शरसर.ुग्दर, 
गस्मीला भौर जिक्षरो ह । उससे रक भकार शी नेजन्विता, 
शिष्यता, घरशस्तता भौव कथनीयता ऊषती रदवो है । 

कायै--अनती बुर बडी रमोदरकाण को पनी शरः 
षी लेना, असती मन का परथर छली पर श्ण कर उख यर. 
षये दूष्यग रत्थर पम खेतुषवाना, देह वर ब्द भरी गी 
्विणवा सेनः सौर इा्वी पार कर वेना, माटी मादी मोटे र 
कोरे का स्तीरङ कये सोह देना, सले दप सोद मे 
हरण क| निशान्व वेना शारि उनके छाद्य अनर न्द सनो 
के शेन चमे है; * 

शरि रामभूतिं बरे सद्ावास, विभपी, वपुर भार्णी, 
ग्न्दौख सौद उदारारव हि । अ! दमण भिन्ने आना है एष 

जरः शरन प्के ई । भिज्रने वामे उने चाण 

श्लु, ववद श्र कर्मण से डे सन्तुष्ट हो जनि ह; ज 
इन्त जअलौकिड सतर जङ्ून का द न्यन्यं बक दि 


२८ ,स्चना-विचार । ग) 


जाता है तव वे कदतेदै कि ईन कायो को समी कर" सकते 
ह । यह ब््मचर्यं शौर श्रभ्यास की महिमा दै 1 ब्रह्मचारी दो 
कर मेरे-समान व्यायामो को कुं दिनौ तक करे तो कोहो 
मेरी समता कर सकता दै । शसर में तना बल सश्चयं करना 
कोई कठिन काम नहीं दै । उनको इस निरदङ्कारिता से समी 
सुग्ध टो जाते ह 1 कितना को विश्वास दै कि राममूरि 
भ्ाणायाम के वल से भी छ काम करते है ।-उनमें शरीर को 
-विस्टत श्रौर सङ्कुचित करने की शक्ति तो देखी , सनी दै । यह 
सवं खाधारण नहीं कर सकता । राममूतिं कर्तव्यनिष्ठ, पगेप- 
कारी श्रौर उव विचार के व्यक्तिदै। > क 

खपक्षहार-रामसतिं द्ध सनातनधर्म है । श्राप अङ्गरेजी 
जानते है श्रौर हिन्दी भी वोल लेते ह 1 आपके सिखलयि 
इप्‌ व्यायामो सते बटुतो ने लाम उखाया है । उनके क दो चेलं 
भी एेसे निकले है जो उनके ङं कार्यो ,को दिखला सकने ह । 
सचमुच, विदार्थी बाल्यावस्था दी से ब्रह्चयं रह चम 
व्यायाम करके श्रपने अभ्यास को वदावे तो बहुत वक्त, 
स्वग्य श्रौर सव भकार खख र्द सकता है । 

अश्च--ुद, अरोषः, नेतर, अथवर, लां दाटिम श्रौर भिमो नितय,, 
सस्त, पस्था गुणी धर यक > लेप तिलो ॥ ॥ 
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` .डितीय पाठ-जलजीव ( पणवध्ा 4170215) 
. म्ली (116 15 ) 
जाति ष प्रणी~मनेक जलचर जीरयो भ मचुक्तियो' ल ' 


सर्वत्र भसि ई श्र छपरिचित ६ । ये श्रण्डज क 
इसफ गिनती रीदृदार जीवो में दोती है । ए्डज पाणि है) 


१) 
४ 


2 ११ £ (11; १ 
11112 1111; न 


न 


"३० रचनाःविचार 1 
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1 
गर भादि मव्य के क भेद है 1 किगा ओर िगडौ 
-मदलि्यो मे गिनती नहीं होती पर रोग ` भी मचत 
ही कते द । मदलियौ के श्राकार फा कोई ठिकाना नरह, 
तिमी, तिभिङ्षिल श्नौर राघव नामक मद्ली वे्रमाण वञ। 
होती दे 1 9 न 
वास्थान-गडरा, नदी तालाब, ससुदर शादि मे मदलियं 
रदती दद । कुद मचलियो मीठे पानी मे शरोर कुचं सारे पानी 
मँ रह सकती द । कितनी दोनो ह्मी म रह सकती है । दसषे 
पृथ्वी के सव भार्गो फे जलाशयो में मद्धलिर्यो पायी जाती ह । 
"लप्ल शौर वशर से पदलप पकडे जप्ठी ह! , ध 
स्वभाव ओर गुण--मख्लिर्यो वडी चश्चल होती दे। प्रत 
एव नेच से इनकी उपमा द्‌ जाती है । ये केली श्चौर उ 
के सड भी नैर्ती चलती है । भाय वी अकेली श्रौर छोटी 
छल योधे चती हे 1 सेवार, घोघा, सुदा, मिष्ट, थूक, खेखाग 
श्राद्रि खाती! वड़ो मदली छोटी मचछ्लीकोभी खा जानी 
दै 1 मदलि्यो तालाय मे पोसी पाली भी जाती है ! फेरी 
मदृलियो धान का लावा, मूडी श्रौर श्रोटे की गोलियां मी 
खाती है । पानी ही इनका जीचन दै। पानी से श्रलग करने पर 
ङ्च ही दरम भर जाती दे । इससे दो पेभिर्यो की उपमा 
इनसे दी'जाती है । मद्लियों जल को थोडी देर भी नही 
"छोड सकतीं । सीसे यद चणजीवी शरीरि श्रटपायु है] 
उपकार ओर अपकार-- जीती मदलियों याघ्ा-समय 
दिखाई पड जोय तो शभ सममा जाता दै! सीसे कहीं २ 
जब राजा मदाराजा ते जाते दे तब न्दं यथा-समय जीनी 
मियो जल भरे पाम मे दिप जाती द । चङगालियो का यट 


अनात्मक अद्यं । र 


जजान श्नौर प्रिय मोजन हि । इसमे सन्देह मही क्रि अदली 
चक पुष्टिकर जाथ है। मक्शी के तेल भौर चर्वी से अनेक 
दायां बनती है 1 नारे या के मरंयकवो मलिक 
सहने से कीड़े मकोडे भादि की गम्वगी महीं होने पाती । 
गाह षा चङिधाष ( 11 ८7०6०011 ) 

जाति द म्रेमी--यषह गिरणिट जातिकीभ्रणीमें है श्रीर्‌ 
अण्डज टै । उभय-अर होने पर जल ही मे विशेषत रहता ट { 
भच्छ, मगर श्रीर माजुय मगर मामक इसके वो भेव निर । 

आदार .प्काए--भ्राक्षार गोह के समान होना है) यह 
अलाते संरीसूप रै । छाती के बल चलता है । इसके रे = 
शआरपैर हेते है! भगलेपेसेमं खार प्रीर पिद्ठले दैरोमें 
पड २ अंगुल्यां हालो ६1 सषा शतैर अदाव उतार निप 
होना है । पृ में भद्रं बटे मनन काटि देते बटर: 
पष्टियाल १६-१७ हाथ लक लम्बे दाति हं । एना रग कारा 
होतः रै । मुह म्बा श्नीर उष्यते बटे २ जोल २ दति षोनेह। 

वासस्थान ---यह समु मं रीर बहो २मदिवोमे राना 
४ | गङ्गा -चपूना मेभ बट दड़ मगर गते ६1 अदहंभनु मे 
आल दपि णना है चषा पनर श्वभ्य रहने ह । धमाल म 
आही नो बद २ मगर दीश पशनेह। 

स्वाद जोर गुण -दमसा स्दमाच दसकं टै । भद 
"शीर जन्यत्व दरे ए ओद एष्या गोन है वे कनौ चामु मे 
भौ शकार पडे रने ६ जर वासी, पेडा वदाल विधुरे 
करे लद्ौ खो नी वक कति ह ओ त्विकार इणे जणे 
वं चल अला दै सलच्छा दुटणा भूरिक दो अणता दै 1 सिताय 


न्‌ र्चना-विचार । 7 
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कड ऊर जल भे पदे क्ते जाता दै । जव वट मर्‌ जाता दे" 
तव खाता दै । वालुम श्रंडादैतादै। यद्धे रयशी से पका 

जाता है ओौर गडदे खोद कर भी फेसाया जावा है । यह जलं 
मे भोतैरते टप मजुप्य का चैर पकड करः इवा दता द । जव 
कोई इसे ऊपर चेर धरार कर फसाना चादवा हतो अपनी 

पृ से मार कर श्रादमी फो चिप्र भिघ्र कर देता दै। इससे 


५ 


हानि के सिवा कुं विदो लाभ नदीं है। ~ 
ततीय पाठ--सेचर प्राणी ( 1॥¢ 8105), 
पक्त (1४८ छःण्तंऽ | 


आति वा श्रेणी--ये साधार्णतं तीन श्रेणी फे ते है-- 
म्यसचर+ जलचर श्चौर उभयचर ) पक्ती छिपद, आकाशचारी' 
शौर श्रणडज जीव है 1 पक्त्यौ म कितने राकाहारसी शरीर, 
कितने माखादारी भी होते दै! 
आकार-परकार--पक्ती नाना भकार के दोते हे। उनका 
सर्वादि टलके श्रौर खुलायम सेम से ठका रदता दहै । रोम 
नाना स्ग कै दोते ह । उनकै श्राक्रार भी खोरे यडे सच प्रकार 
केदोते दै) दोनो बगल मेंदोडेने होते है| श्नकेउडने कौ 
येद दो साधन दे ।'यद्रि इन दोनो पत्तोमेंसेदोर्चारर 
प्र उखाट लिये ज्ये तो ये उड नहीं सकते । पीद्ये की श्रोर 
भी एक पू रुदती है । चतुष्पद्‌ जन्तुरश्रो की श्रपेद्ता इनकी 
गरदन लम्बी होतो है 1 किसीकपि चच छोर श्रौर किखीकछी 
चडीददोतीदै) चैर दही फे लगभग प्राय सभी पर्तियौ की 
भिन्न > भकार चौच लम्बी दोती दै। चच के वीच, 
केवल एक जीभ दोती दै ! दात नदीं होते । देशभेद से प्क ही. 


। 
५ 


रे 


अर्थमास्यद भव्य । ३३ 


ची मेक प्रकार का देता है । पदयो के दो वैर होते होर 
नर्म ङे २म भी दते है। दे दम लोगो की अगुियो से 
शड़ते शौर कलते है । इष्ठको जगु कडते ह ¦ किरने पकयोः 
का जगुल्ल परेन्ञे अमङगे से जडा रहल! दै । अज्र पद्ियो के 
लोम, मरन मौर वैरम कुत २ मिसा रहवी है। दर पकी 
( 0५५९8 ) ख से षदः दोता है । बक भर दङ्गिलल की 
गोग शम्वी होती है ) कितने परी देखने में सुन्दर भ्रौर कितने 
कश्य मालुम होवे है । 

प्राह्ति-स्थान--र्थ्वीका कोर ठेसा, माग नौ अष्टो पर 
पक्षीन हो । देश-रुाख दे अनुसार सर्वत्र नाना पकार के 
व दः 

सषा ओर्‌ गुण-- चव समी पकी फल, मूत भारः 
दन्न शति हि । ८3. ्मलडप देतह भोर छारा निगल कव 
न्यनि द । सभी परी प्रायः कोते बना कररहते दं अण्ड प्मोद 
पिग्श्वेवैषाहोमेके कारण दकौ याजको पिजमी कने 
ह \ चरि के बीच २ पर भी बदलते है । समी पद्ठिलियां 
श्रपनी सवन्ताे। का प्यार करती है ( सव पल्ली समहन भाष 
न्व कड मदौ सक्ति--कारे कमतो कोरे अधिक, कार्‌ तेनो 
कई कम । बहुल छे पकी कोडेमकारट्को मी्ापाकरनेहै 
चाज रे पष्ठी किक्ारौ मी दते है जम वाहते, काज, रग 
जादि! ते खथ पियो शये पण्डते है जीर उलकाः मी 
ति दवे! निय मुदा अन्था दै । कितने देकवियो की वकी बीडी 
पैव ्वादौ स्सौ दै जौ दितो सते कृणौ । व्विलमे पक्तौ 


४ 8 ॥ | 
॥ 
>+ -1 

॥ ॥ 


शे श्यना विचार । “~ ` 








पत्तो टै । ध लडाने दी फे ल्िये पोते हं) किः 
पत्ती देसे दोते है ओ मुप्य की ह्यह नकल करते है । परि 
मे सारस यडा मादृ-पिच-मक्त होता है श्रौर घुद्पि मे.मा 
पितिाका बडा यतत करता है । कौचा परियो म वडा च 
दोता है। कोलः श्चपने यद्ये फो काक से पलवातीं,६ 
सखे पनियो फे वुदि-कोगशल का भी पता पाया जाता 
करिनने लोग पक्ति से शकुन-श्रशङ्कन आर हानिःलान 
चान उसकी गतिविधि से श्रद्मान करते दै ।/ ‡ 


उपकार ओर अपकार--सई परियो का मौ भयस 


सेक्िला गया रै । वगल्ला, वधेर, कन्त, दारिल्‌, जांधिः 
लएलललर, लग्रखय श्रादि पक्तिये} को लोग मास्ते दे श्रोर ख 
ड! सुरै;का मप्स च.धत फावदेभन्द है) वहन से मजु 
अणएडेकोमी पुष्टिकर समकर खलति हे । कर्द वौभारिः 
दो श्रोपथि मे पक्ती काम श्यति दे! प्तिथो क( रोम तक्ष 
मे भराजातादहै। श्रत यह्‌ फागज कामम भी श्राता ह 
पर के कलम भी बनने रहै ।, | 
५4 विसेषता~--पक्तियौ में ईश्वरीय शरीर प्रारूतिक विचित्रः 
की चश्त चतं भयौ द्‌ । जेल, सुगणे को जोभ उलयी होती रे 
रोवे की दोनो शरोभव मेप्क टी पुतली रदती है । कोठ 
अडाष्टी चतुर दोतादै श्रौर श्रादमी के मनकी वातत पहः 
ह समभ केता द} मोर स्वप स्वता है । सुनते ह कि व्ययो 
श्याम नो-्याना है! इसे चोदनी बडी श्रच्छी लगती रे 
पपी स्वातौ ऋ दी जल पीता दै । दस दूध से पानी श्त 
कर्ता है। सारस मातापिता का यडा भक्तं होता दै 4 
द्रापे मे उनका वदा यन करता दै } कोथल कौ दोली वसः 


५ 


५ 


क 0 कन्म प्रयश्ध । द 
ही ज शुनी आती दै 1 कह अपने चौ को कये ख पक्षथाती 
 द्यादि । | 

सगणा वा तोता ( २७०६ )} 
थाति वा तषी -- दुभा पठमशील परियो डर मेषो मे है। 


अद सर्थसाधारलो छा परिचित भौर आदरणीय है । 
आकारन्धकार-- चने विशेषत इरे ओर भूरे होते है । 


-श्वण्णे समी गनं मुर वें वयि अने है-- 
विशेषतः अर भमेरिकि पं | 
श्दनाव हुन--मने अश अगली हालत (५ श्त ; स्थे 
कषद छे युवद उने द्थिरते ह अर अ ज्र फल आने ह । दे 
कायक भूराः जौ दादा खः किः सड हौ ष्म तु डा वेन 
(६? वेद चे काके म कोते दथर र ददते है 1 व्यो ही न 
अये निष्यला काद सजी चागतते ह \ ल छ जौ ददे च्लि ९। 
स दे छे ज्य, दो आहि खाय अकसर छे वरा ऋ दे 


। 


# १ 


21 
ल 


॥ 


* ३६ -रचना-विचार । ` , ४ 
~~ 
भोजन कर सकते हे 1 मलुप्य जिस प्रकार उन्ारणं करता 
खकः उसी भकारये भी योलते तथा शब्द रीर वाक्य 
उच्चारण करते दे । कभी २ ये नकल करक श्यादमियौ 
चिदाते भौ है । श्रपने म्य पदार्थं को ये श्नपने यले, मे पटं 
स्ते है फिर पायुर करमेवाले पशम कै समान निका 
ऊर स्वाते है । यद्यपि इनकी श्चाचाज चडी ७५ दे त्था 
सभी को भाती दे छेडछाड करने परये काटते भी दे, 
वह्‌ काटना दुखदायी नदीं होता 1 जो छग्गा खव पठता 

उखका दाम बहुत दोतता है । ् 
उपकार आओौर अपकार--दिनदर्‌ खग्गो को श्चधि़ प्या 
से.पोसते है श्रौर दैवताश्रो कै नाम श्योर स्तुति सिखा दं 
सन्म कै ' पटने फे सम्बन्ध मे बहत सी कानियो भ्रसिः 
है! कादस्बसे-म एक सखुग्गे की कथा है! वद सून श्रा 
जानता थां श्नौर वडा ही चिद्धान्‌ था! मिथिला के मण्ड 
मिश्च के वार पर सुग्गियो परस्पर दप्शनिकं शाखां करत 
शीं 1 भिखयोलियोः देने के कारण इसे वडा श्रासमश्रौर स्यु 
`दोता षै) श्चच्छे > भोजन के पदाथ श्रौर सन्दर श्राया 
"मिलता है! पर वेचारौ की स्वतन्वता मारी जातीहे श्रौ 
` श्रपना देश, परिवार श्रादि सव चू जाता है } इसकी फल 
इनकेरे बडी रदती दे । खग्गे के ऊपर वडे २ कविय ने {` 
कात्य लिसे है 1 तोन परः श्नेक श्रन्योक्तियो भी {२ ` 
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३६ ि स्वना विचार 1 - ति 
.. ---~ -~------ न 
जन कर सकते है । मनुष्य जिस, रकार उज्वारण करता है 
ऊ उसी भकार चे भी योलते तथा शव्द शमर वारय का 
उन्यपरण करते दै । कमी > ये नकल करके श्दरमिर्यौ को 
नविढाते मी द । श्रपने भ्य पदार्थं कोयेश्रपने यले मँ परते 
रस्ते द फिर प्रागुर. करनेवाले पशश के सभरान्‌ निकाल 
कर खाते है 1 यद्यपि इनकी श्रावाज ची तीस है तथापि 
सभी चतो भाती दे 1 चेडछाड करने रये काटते ` भी दै, पर 
वह्‌ काटना इखदायी नहीं होता! जो खम्गा ग्व पठता ह 
उसका दाम बहुत दोताहै। ` । 
` उपकार ओर अपकार--दिनद सुग्गो को श्रधिक प्यार 
से पोते दै शोर देवतान के नाम रोर स्तुति सिति है 
समगौ के पढने फे सम्बन्ध भे बहुत सी कानियो भ्रसिख 
ह! कादग्बरी-मे प्यक छुगगे की कथा हे वह सव श्राटं 
ज्ञानता था श्रौर यडादी विदान्‌ था । मिथिला कै भरएडः 
मिध के वार पर खुर्गियं परसपर दानिक शाखं करः 
1 निख्वोल्लियो देने के कारण इसे बडा आ्रायाम शरोर खः 
हयोता दै । शच्च २ भोजन के पदार्थं श्रौर न्दर श्रावः 
{मिलता हे । पर येचारौ की स्तन्न मारी , आती हे श्रौ 
श्मपना देश, परिवार श्राटि खच छट जाता है। इसकी कल 
इन बडी रहती है । सगणे के ऊपर चे २ कविर्यो ने त 


कनञ्थ ल्िखे दै ! तोतो पर श्रनेक श्न्योक्तिया मी भरसिद्ध ह 


ऊर पच्ची, शतु का सदरस (@0नप) 
जाति ब श्रेणी--यद मी पत्ती जति का श्चण्डज प्रा 


दै! शाकादसी शोर मांसादप्यै भी दे 1 यद्‌ पच्तियौ भं २ 
हे जडाः श्नौर"सव से वरवान्‌ दै 1 जमली पालवत्‌ दोनेदै' 


) 


ग अर्यानात्पक् भकन्य { ॥ ३१ 
बाछ्ठ-स्यान-- बदल खी मधुमक्कियं देसी दते है ओ - 
के समय भन मन कशली ददती है ! इनके बहुत > र, 
जिभमे मुब्यतः स्पेन, इटाली, मार्य, दिष्ट आदि देशो कती 
त श्नौर जर्ममी के जगलो मी बहुतसी 
1 

बहार--मधुमनिष्छयं वार भागो मंरवेरी रती है । प्रसयेक 
माग की अशुमक्लियो के लग २ काम टे रहते! दे 
अपना २ क्र्तश्य इस योग्यता, सतर्कता शरीर सच्ेश्तासे 
पालम करती ह॑ जिन्दं देका कर पायं हत र । अस्येक 


५ 


देम रयना-विचारः ! ~ , ` 


है) कमी वामम यौही उन द्योड भी देते दै! फिर वच्चे 
तैयार होते है । यश्चा सदहरस पकड कर पालने से पौस मानता 
है 1 अक्ष, शाकः, कीडे.मकोडे खाकर ये श्रपना जीवनं निर्वाहं 
क्ते है) ये चुधा-शक्ति को उत्तेजित करने के लिये पत्थर क 
ङ्कडौ को भी साते है । बहुत ठिने तक इन्द पानी की परवाह 
मीं रहती । ये छुड के सड वीरान मैदान में दरौडते फिरते हे 
उपकार अ।र अपकार-दवग्ी इनको पालते दे शरोर चद 
कर रेगिस्तान की बाल पार कस्ते हे। इसके पर वडेवेश 
कीमती दते दै श्रौर सेडियो उन्हे वहत चाहती हे । इसके 
श्रंडे बहुतसे लोग खतेदहे श्रौर इसके 5116115 के पियाल 
शौर गहने बनाते दे । ~ 
` द्मश्म--तगृतर, मैना, कोयल कोवा, शरोर माज प्र णवा पक लेल सिपि । ४ 


४५ ॥ 
चतुथे पार--कीर-पत्तंग रादि । 
(01718 & 1986८६5) < 
मघुपाक्षिर ( 11८ 5९९ ) 
प्र्चिय--मद्प्य के उपकासी कीट-पतङ्ग मे से पटला 
नय्यर रेश्तमी कडा का दै श्रौर दसरा मधुमक्षिका फा । यह ` 
भी पक प्रकार काष्छोरा कीडा रहै) 4 
रग-रूप~--मधुमक्खी का स्ग सोनदला दाता हं 1 उसक 
रसरः पर काले °खाग होते देजो उखक्मी छन्दरता को शरीर चटा 
देते 1 शसीरदो भागों मं विमक्त दो कर पक चमडेसे छटा 
ङा रहता है 1 इस्कैसिरमेदो श्रोसि; यो सुडश्रीरण्ट्क लम्बी 
जीम स्दती है 1 पिले नागमे चार श्रीर अगले -धाग मे दोपेय 
द्ोते' दै ! इससे इनका नाम भसे के समान "पदुषद' भी है 


ङ ॥ 


बर्शंनारमक-पचनध । 1 
आकार प्रकार~ चह भअस्यन्त शद कोर दै किती > 
का श्ाकार कु बडा होता है 1 माथा कु रेदापम लिये भोल, 
अशं छोटी भौर चमकीली, श्रौर पेरदच् शेते! एसक्तेगो 
मैबूत अधङे होते है । शरीर तीन भार्गो मे बंदा र्ता ह पग 
चद एक दूसरे दे-साथ वक्रमाव से तरा रहना है \ चीरि 
अनेको प्रकार की दोती है) 

भरक्नार--खीरियो केसमाज मेक प्रकार करी जीरिर्या 
जोली है । रानी जौटिरया जडे पारी है 1 कामकाञ्‌ चीरिः 
समोका सममन सेकाम कतीह) बुकी चीरि शरदे 
श्वेतौ श्री हर प्रकार उन्दं भ्रलातीः है) लदक्‌ चीरिणं 
परदार का काम कशली भौर समाज को स्वृ न्वयरणाण 
गथती हि । सुरत शारि बेकार रली ह । करं यौधा पेमा 
होगी ओ भावभौर नोकग का कामे करनी) कीरो 
चा अद्‌ दिका पने बाला प्माकार कदं परिवर्दनो केश्य 
होता दै) प्राय अन्त समवस इण्ट पर अमनादै श्प दर्म 
चर दृलरा के द्मादार हो जनी है । अष कोरे पभ्नाकाम जे 
भला ह जिसम्दे उव्वका नाग सस्मव हो लष लोग कंडनेति 
कि वीदीकाण्छा दण्डं वरजमादै। 

गुण भौर स्वमाद-- करिया दी साह्यी धोनी } । 
कंते मे दोषो पव नमे यष्ल यङो वदी अपने न्नाकार 
शे श्य शक्ति रकनी ह । इनी आल्‌ शतिः इतनी मेभ 
है कि कदं भध खर बदला लगाती द्धि इमारा मोदन 
करद मिक्ता | कुंड याय कर एष रहती जोव पह हेव 
काय करने है । इष्ड सकिच्यन्‌ डा न्दू म शता है | रश्व 
षडे जने आदु) जर दरस्यात दे निदि अपना आ 
नक सतर ररक ह । रना वरिष गो कदं वर्ननोव 
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दीवार, पेड कै सोदरे, गदे, पेड की डान तथा श्चन्यान्य 
देले ष्टी स्यान मे श्रपना वासस्थान वनाती दै, जिसको 
सस्त मे मधुचनर श्रौर हिन्दी मे मध काचाता कहते ह।, 
इस मधघुचक्र करी श्रपूरवं फौशकल्लमय - सचना देख कर इनकी 
बुद्धिमत्ता का पूरा परिचय मिलता दे । इनमे खुन्दर रूप से 
श्रलस्य विल घने रहते ष्ट 1 परु रमेंश्चएडे पारे जातेहेश्रार 
उनसे कौट वैदो कर ङ्च दिर्नो में सधुमक्खी के श्राकार 
केष्टोजतेदै। इन मघुभक्रिल्यो का स्थभाव देकर बडी 

, पमन्नता होती है। इनके र्दन सहन, मिलनसलारी, सिलसिला, 

~ शासन-रौश्ल शादि की प्रथा का, श्रवलोकन करने से.चार > 
चिसित दोना पडता दै । 

* मधे ऊ छता--मधकाद्धाता वड कारीगरी से धना 
सहता दै '। छ उसके छेद मधु रसने कै तिथे, ङु श्रणएडे 
पारने^के लिये शौर छख रहने के लिये द्योते है । मभ्पर्या शन 
चप स्यना तथा नाप जोख चडे ढोर छिफाने से करती है । इनके 
सरीर भें प्क धकार का मोर रहता दै उससे थे छता वनाती , 
है । प्फ तेम पक रानी मस्ली, लगमग श्५-०० हजार काम 
करने वाली मसिपयो श्रौर प्क दो हजार मस्ये रहते हे । 
मधुमक्लियोः खभावत. भयानक श्रोर कर होती ह । पास 
पर्हुचने परर ये क मारती है किन्तु नर श्रोरजगली लोग श्चनेकर 
कौशल कर्फे छते से मधु शरोर मोम निकाल दहै लेहे! `, 


ष्वीदी ( 1< ५४६) 


अ क चीरी 
नात्ति व्‌ भणां--चीरी रुमि-जातीय श्ररडज भसौ हे । 
यट एक विचित्र छोटा कौडा है । बडे को चीरा श्रौर छोटे को 
च्चीरी कहते है । 





' आङार-प्रकारे- वहं अत्यन्त चष कोर ठै । फिकती > 
का भकार कु बड़ा होता है । माथा कुद देद़ापन लिये गोल, 
अथां चोटी भौर चमोली, भ्रीर पैरथं होते ह । सके 
 मजनूत अबद्धे होते है । शरीर तीन मागो मेर्वेटा रहना पग 
` च्‌ पङ दूसरे के.खाथ बक्रमाषमे जुरा रहता) चीरिणं 
अनेक धरक्षार करि चती है) 
श्रकर--खीरियो के समाज मेकं भकार की चीरि 
शोनो ह । रागी कीरियो अरे पारतो.है ) कामसाज्‌ चीरि 
सभाज का सममन सेकाम चरती है| बुरी चीरियों भद 
ग्वेतीं भौर हर प्रकार उनन्द अथानी ह) लाक श्ीरियां 
प्रकार का काम करनी प्नौर समा की स्वव खयरशार) 
गली है । पुस्त धियो बेकार दहनी है | कर भीशिया देसी 
होनी ओ चायश्मौर नोक का काम कग्नी ह । चीरी 
शषा धद दिनार पदे दाला भकार करै परिवर्मनोकेश्वात 
होता है) प्राय अन्त समवय एण्ड पर अममा पीर उण्ने 
चर वृसो देष्याहारहो जानीहि | जव कोर रेसाकामकरमे 
लगता है जिन्यमे उखक्षा नाग] सर्म हे सव लेग कनन 
कि्ीदीकासवा हण्ट्‌ वर्ञमा दै) 
गुज भौर स्ववाद-- करिया चो सामी होती ह । 
केम मं दोही चर बमम यल षी वदो प्ते भ्नारूार 
शे अत्यथिक शकि सजनी दरे । रमते जातत शक्ति इनौ मेष 
कि भद नप कर यद पला जा तसौ हिः इयाना मोन 
का विका । सुह दि क दकद्री स्डलती जौ शकटी हाथ 
कान अरतौ ह 1 इन्दं मदिष्यन्‌ छा नृव काम श्देना $ । (सम 
वषट भय आद्र र दर्सयति छे सत्वे अयमा कव्व 
„ धुव म्रद दर श्वान ह । रका रिम भी कडा वरना 


॥ 1 


४२ ` स्चना-चिचार। . 
दत्ता है 1 एक चीं को जव किसी खाद्य का पता, लग जाय 
तो बह श्रौतौ को खवर देकर.सुःड के ॐंड- चीरी बुला लेती 
शौर सव ढो ढोकरः धर उडा ले जाती द । इससे तुलसीदास 
न बाद वि 
9 होहि णकः संगा । फार सँ हि मनिभार शुश्रगा ॥ 
इससे छोटे को द्ोटा कमौ नदीं खममना चाहिय ८ 
धिया मिल कर पेखा काम कर यैकती दे जिनका मनमें कीं 
विभ्वा भी नदीं द्योवां } जव यह चलती ह तव पक्ति चाध. 
ऊर । पक्ति से कोर चटी विचलित नही होती  श्रगर जल. 
मे मे भौज्य पदां दो तो कितनी चीथिरयो जल. मे पड कर 
पुल र्वेध जाने की नियत स प्राण देठेती दे शरोर श्रन्यान्य 
च्रीधियों उस खाय फो खच सोच लाती ह । मीठे से चौधि्योः 
का चडा मेम है।, इससे मीरी चीज परः ये छुक पडती हे 1" 
शरे भरः वनाने में मी वडी चतुर होती टे! शीले, भीत श्रौर 
जमीन के भीतर चिल मे इनके सुन्दर मकान वने रहते हे । 
` जियो श्राप मे बडे मेम-भाव तथा सदाजुभृति से वरतती. 
है ओर पक दुसरे को सुव पटचानती है । यदि फो श् 
राना पर्हुचाता द त्तो जी जान से उसका परतिक्षार करती है । 
नटि केवल श्चपने ही लिये नही चटिक परिवार भर क रिथ 
-काम करती हे । मीठी चीर्जो के सिवाये वटे > कीडकोभी 
मार कर खा जातीं हे । कीं श्रंडालेजानाष्टो तो मुदम पकड 
कर ते जाती ह! ये चीथ्ियो सदए श्रपने काम में लगी सटती 
इ रौर श्रपना थोडा समय भी चरगाद नही करतीं । 
चिक्षा की वात--पक श्रादमौ ने चीरी को पस कर 
इसके कार्यो का बहुन पत्रेण किया था 1 उसने देखा कि 
चीिर्यो सवेरे से शाट वजे तक लगातार काम परती है । 


1 





= 


द्थंमोरमक् धम्य । - ४२ 


उस्तमे रियो घे बहल से.खयवेश लिये ये! दम लोभ भी 
ससे, पक छाय मिलज्ल करः रहभो सनौर काम करना, चरि. 
श्रय से दिन चिलना शौर समय को ष्यं न दोना, अप्रशोली 
हो अपनी स्का का खपाय करना, परस्पर यु-श-सुख म सहा. 
रुभूति र्कला, सजय भौर परिभितन्ययी होना शादि गुखो 
" करो समश सकते है । 

उपषार भौर अथकार ये घर के रे नुद, खोदे 2 कडा 
को सवथ सज कर पुर ज्े अतो है! धीमी कैलाने बाले 
शुन खे शीङ को का आली है । साथ ही लाथ मु, मिष्ी, 
शु, खील आवि मधुर दवरार्थो को जाट आती ह) किलनी 
को व्या पाथो प्रं दहकग्मरः भी जाती) एनसेयेदही 
उषक्तारं पकार होते ह ) पर आदमी सीखना साहे तो 
इत चोरे जीव से दुत कुष सीलं सकला हे । 

अकड़ (1४८ उवह) 

9 लाना लाने दाशा पक कीड़ा है । पये 
प्रो समी जग्तेहैि। 

आादादत््ार--भकडे के्ाडवैर दति दै। शारद 
पौर चार कोरे । इष्ण करयेषहै। किती? मणूदेरे पैर 
बदल बड होते द जोर गमेरनो कुदा कार मर्ह 
सै शुत चा होला ह। रका जदा दिदे, होना दै । पष्ठ 
च्वावंथदा दै गही देते । उल मे पर कुच मकोल 
चिदु दो ददी उनो जव है। 

क स्वानि दसद दमे का होर ज्याय भिवन महौ दै । 
पर दे भाः इन अदान मे रहता य गदे गते है भीर 
किते जात्य भो दिना । शीर, दण, कम्मे प्न 


४४ रचना-विचारः1 । ध 





कोनौ म भी रहता दै । पेड, पौरे शरोर डाल-प्तौ गभी 
जाल यना करः यह रदता है! 

मफडे का जर मकडे के पिले भाग मेँ कड़े एक त्‌ 
होते है । उनसे पक लसीला पदार्थं (० । उससे 
चह खत कातता है श्र श्रपना जाल कैलाता दहै १ जव उसे 
जाल बनाना दोता हे तो वद उस्र लसीले पदार्थं को एक 
जगह चिपका देता है श्यौर प्राप लटक कर लने लगता हे । 
लागा बढता जाता है श्रौर चां शरोर भूम कर्‌ पिये काला 

' मोल जाल वना देता है । इन धारो ने बट वड तेजी से इधर 

उधर ननैडा कर्ती दै ! उसका यही जाल मक्िखियो को वमा 


कर उसका भोजन खयः देता हे 1 ९ 

- म॑कड कौ बुद्धिमानी-मकडे का जाल देख कर श्राय 

दता दै कि पक साधारण कीडा विना साधन के पेखा काम 

कर दविग्याता है 'जिखको ' चतुर कारीगर भी धरनेक साधर्ना 

„ क्रो लेकर भी नटीं करः सकता । उसके जालमे तानी भस्ती 

- यीं वीं 'वासीकी वैस पडती है । जव उसे शिकार पकरडना 

“ , होता है तव वह पढ श्रोर दवका रहता हे श्चौर खुयह णाम 

~क धूमने फिरने वाले कौडे ज्योही जाल मे श्चाते त्योदी उन्द्‌ 

जल्द जा कर पकड लेता है । यदि श्रावमी घर वैठे मील्य 

चैर चला फर क उद्योग करता रदे तो चह मकडे कै समान 
खख से दिन विता सकता दै। 


भजापति या तितिली (1९ ए८६८्ी9) 


जाति बा धेणी--यह पकः खुन्दर -कीडा रै । वेरीदण्दे 
जीच्धासी फीड म तितिली की रेणौ श्रधान दहै! इसका 
स्बूल चदस्ड्र श्नौर चद्रा दोतादहै। 





व्लोनारभकः व्रवन्ध | ४५ 

आङार-पकार--रसका रङ्ग बहुत हौ चंमकीलौ भौर 
मनोहर होता है । र्यौ अनेक चित्र-विचित्र गनौ से 
चित्रित रहते है ! पांशौ पर पकः धकार के धृलिकणु शेते 
ह । स्पशं करमेसे हाथमे वे चिकने भृखिकलश हग जते 
हि) वे पड्कष्मेशा छे सहे रहते न्वं बही होती 
है । सह मे पक प्रकार की गली होनी है 1 वह उम मनमाने 
भीतरः बार कैर सकतीषटै। पंलचार होतेहे। देयौ 
भृलायम होगी र, इसके सीन दिर्मे हो सकते ै--पेर, 
क्ानो, सिर 1 इसत देह मे करे चञ्च शेति है जिसमे यह 
शु मजे भे देह हिगभा इलया स्वकती रै । इसको ब्रह यें 
सीन ओद्धे पैर होने! एगध वैयोमे मीजँधर, पैर भौर 
सलवा करके तीन हिस्पे हि) 

स्वम।व--निनिली धोद र अदे पाण्ती ह। ये प्रिथ 
म निषदे रहनेहि । जवव बड हो ह सव परते लातेश्रीर 
परा होत द| कणश शारीरिकः परिषनंमस्े यन्मे प 
धादे निकल द्याने ह शरोर ठीक निनिलोके ्मकाग्के 
हो अनि) 

लष, विना नात, शव केक कशः एक, रिरो 

च्म दार सरीमप (२५१६1९४) 


मष (¶४९ ६१२४८) 
आशि दा भेणी--सव स्लेददप आनि दे आर्था मं सथ 


क शान है । दुतैतो म भवाय विक रहने छे करणे वरभका 
अम विक्र जी ह । के अल आव छा रो वे रमे है; 


दे ४ 


-.-~----------~---~------~--------------~ -------------- --- 


५ 
॥ 


रचना-विचार 1 


 आकारप्रकार--सापौ का' ररर लम्बा भोर लता वं 
खमान लचकीला ्ोता दै 1 देह छोटी षड सव धकर र्का 


होती दे 1 कितौ फी 


दतनी विशाल दे दवी दै किं वे चर 


4 


फिर नही सकने 3 इ श्रजगर कहते हे । इनकी विशगालत्‌ 
दी कोई सीमा नदीं दै । सोपि की देट पक चभडे की खो 
से मदी सटती दै। बह शरीर में, चमडे के खमन चिमट 
र्टता हदै.। इख पर गोलाकार च्रकत्ते रहते द । नीचे लगा 
तार लम्बी-लम्बी , लकीर चमडे पर रहती हे । येी जमी 
परवैरकेकामदेतीहै श्नौर श्न्दी कै सोरे सोप पृथ्वी पर , 
..सस्कता श्रा तूच तेज चलता है 1 यदि बून चिकनी जमीन" 
लले सो इनका चलना कटिन हो जायगा 1 इस चमडे कौ ग्बोल 
को,.जव वह्‌ पुराना दो जाता है सोप छोड देता दै जिसे.' 
सय लोग यल कहा करते हं \ इनका शरीर मोरा से 
टा श्नौर पनला से पतला दोता दै श्रौर रग भौ , भिन्न भिन्न 
(अकतार का । गहमन साप को सिर पर फन होती है । उस पर , 
गोर के चि दोते दै । सोप जच चादे तो उसे पला सकता 
ह श्रोर णक दाथ जमीन से ऊपर उदा भी सकता हे] सोमा 
की श्रय गेली २ श्रौर चमकीली होती दै । नथने सिरः कं 


निकर दते दे! इनकी 


जीभ फटी रौर हमेशा लटपटातौ रहती 


ह 1 इससे दन्द दिजिह्‌ कते द । सोप को कान नटी टोते, 


, वे श्र्पौ दी खे खनते 


है। इसमे सोर्थो कानाम चचु-धत्रा 


मी द । सह मं दतत की कतार रदत है । जहरीले सोप कै 


दानि छद कड होते दै 


। सोप यदुत घर्षो तक जीते हे। 


चाप्-स्थान--सोप भ्नीप्म-पधान देशत काजीवदै। चस ` 
से रत, श्रिक्य आर मलयद्धीप-पुौ मे ये श्रधिकनर 
मिलते दे ! सोप मे गदुमन ( गोखुरा ), करत, नाग श्रौर 


1 


1 


ब्थंनारयक्र प्रवन् | ४७ 
ऋज्र मयामक शीर विचध्रर होते ह अर धामिन, ङा 
कसार भ्रौर होरहरा आदि निर्विषय होते है । अमेरिका मे अनेक 
अशार्के सोप ोते दै) पिका के सोद बडे विषधर दे 

शुभ ओर स्वयाद--सांरकी प्रकृति खभावत इूरहोनी 
। बथादि अव तक न्दं कोरं दिध मी करता लब तक किमी 
कोये कारमेकी चेष्टा नही करने । प्राय निर्जन ववाम, 
पुने मकान भौर संङदरौ मे, बिर्लो मे गदुमन, कररत श्रनि 
सय शते  । ये बडे जदशतेले होतेह । शद पानीम 
श्हला है । यह बड़ा सीधादोताषै ! यह धिभेला नरहा?। 
आमिन्‌ सौय कख खडा मौर इरपोक होता है, यह अहो रहना 
दै बां लोग घन देने की बहुत सम्मावमा करने ठै; 
श्रायः वायुभकी है । लावा दृभी तेर । मेदकमे 

वैर दै रौरवे हमद अभ्याम्‌ मोजन है । बोरे २ स्न्यास्य 
भीये भिमल जनि है 1 सपिन पक्रवार णषून 
भभ है भौर सको करोषटकर पी जाती दै 1 कोर 
ऋं पेसा च्रर्ा दोला है श्रो उससे श्व आता) एनी 


तिः 


दि प्राशंभाशक है) वह अने, दथा रीर अन्यान्य पाया 
णवे रूम हे आता ह । स्वाप ददुल तेज दीद सकते है । 
उकारं भेर अशदार--क्यि य परयुष्यो के पश 


५ 1 ददे पिक से छवि रोयभारिणी युगे प्रवनुन 
डोलत दै । सेदु जी ददा छे दान जन रै । 


५ 


ध ॥ 
प, 


~ र्रनाःविचार। 


विकश्ेषता-दमारे यदो सर्पो की वडी महिमा गायी गयी 


हे।पुखसौ मे किस है सि वकि स्थं फो सिर पर्‌ पृथ्व दै1 
नगवान शेषनागं पर सोति ह । वड़े > विषधर भिपजी क 
मूष ह । नागपश्चमी को नाग प्रजा होती ै। पुरन 
वपर्य सपो कै' उपासक, थे 1 इनमे वे देवां समभते-य। 
याम्य कथाच्रौमंमी सोरथोकी श्नेक कदानिगमो खनी" जाती 
ह मनियारे सपं की कथा मगहर है ५ ५ 
9. चिपाकेली, ०९१९) 

' - जाति वा भेणी--किपक्तिली रुगने- चाले जानवसे की 
श्रणोमेहै। हिन्दी भं की > इसे विद्धडतिया भी कहते है 1 
स्यस्सत में दशसका नाम है "पल्ली । रंगने चाले को उर्डमभी 
ऊने ह 1 ऋपोक्रिये छाती के बल चलते हे । पर इनमे भेद 
ह। सोप दी यथार्थत" उरङ्गम कहा जा सकता ह कयौकिः बह 
सोर द्ाती के बलारग कर चलता है । पर विचरत, गिरगिदट 
शरादिः फिवने सरीखप जीव ह जो कवल ती के वल से 
हयी नरी वद्कि पैर के वल से भी चलते है दिपकिली 
सी मेदमे दै) 

आका प्रकार--यट लगभग पोच चछ इ लम्बी होती 
हे} प्राय शरीरके श्राव मागमे पृ हैश्रोरश्राधे मे सर्वाङ्। 
शिर वद, संद पतला, श्रास्रं ठीक सामने बडी श्रौर चम- 
ली टोतीं है । र्द विशेषत भूख दोता है । काली दिपकिली 
भौ दयोती दे) सर्वा पर पक भ्रकार का चिन्द माल होता 
है1 उस पर जर्दो कदी काली विन्दियों दिखलाई पडती दै 
येर उजला श्रोर चिना दोता दै । पैर-चार होते दै 1 गो श्रागे 
शौर दो पी । पिले पैसे "की आरपेत्ता श्रगले पैर ङ छोटे 


श. 


य्थगाताक-वन्य । ११३ 


दी है । फिर पतली २ उञि में फूल किलते है । दके 
वोच मे केशर रहता है ! । 

वणे न-- अपने मे उपञने वाला गुलाय अहुत देशो भे 
प्या जाता है पर्त हिम्वुरलानमें पाङ के सिवा प्नौर 
शी नहीं मिलता । आगम मं जितने गुलाब पाणे आते ह स 
शये हषः ह । एनम दर्का गुलाबी रंग होना है । दसी 
कलियां बहुत सुन्वे होली ह ¦ फुलने पर यथपि देखने में 
बोरी माशु होसी है तथापि हमको प्ुगर्ण बङ्मी तेज श्रौर 
मरोढी होतो है! पको रोज के वाद्‌ शस्यो पश्यं सथं 
हिचि दो जती है सोखर पडतो पेसेधूलाकसे ए 
वहत निकक्षता है | इसीका नाम देशी या फसली गुलाव 
पसिख है। चि शुलाव देखने मं बड! भौर भुम्दर दोला 
ह पर निर्शन्य | काषहुत ही गाढ़ा लाल रग होता 
¢ । पेते शुक्षाथ मी बङी बङी फुशवादथ मे दशका को 
दिन्वलारं पअ ॥ ^ 

उषयोग--~ आदलमासी गुलाव को भाधारसत- पुगण्वि 
के त्वे लगाते है । विरेचन पूज-पाड मे इश्षका दे उपयोग 
क्ते | ददी उनका पुण्य प्रयोजन रै | बारिकारी शोभा 
वाना पकार गोद प्रयोजन शम्रमः। जला है । सदी करौ श्रं 
उलाह्यते शीर इ अवमे के किदे भौ लोग दस्म शती करने 
है । साङ्ीषुर य रष्क चोली दोस्त है सीर दष्ून से गुल्ाव 
आतम देष्ये अं आसे, दै ¦ चद श्च चौर युावङे ददर कार 
आति है, भत्ीदूदं कम रथ धीर, शुकाय बहुतः अरि है । 
अवी सायै शु भशर, सुया, १ जीर कोद 
कोय खरे किना चाने दे उड वै जाला है । 

भर्ः- - शय म सोकं द| उशष्दा सन्छा है । क चलन वे 


न 


1, ^ 


ए 
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शुलाव की पणडिर्यो रखकर पानी भरदेते दं श्रौर उसका मुह 
चन्द्‌ करके श्राग पर चटा देते है 1 ऊपर का कना इस प्रकार, 
होना चाहिये जिसमे पानी रह सके श्नौर वद फेर यदल करने से 
हमेशच ठंडा वना रहै । श्रोच देने से -पूलो मेज रस रदता 

चेह भाफ वन जाता है -श्नौर अपर की सर्दी पाक्रपानीके 
माफःके साथ जल भ परिणत होफर एक नली दास दुसरे 
वर्तन मै जा गिरता है। इख धकार जो श्रकं निकलता है बद 
शलाव या गुलावजल कहाता है । इसी पकार सथ चौजो कय 
श्र उतास जा सकताहै। - न" 


, इत्र --यदिः इख शुलाव को -एत भंर्कोड दँ तो उसके ' 
ऊपर गुलाव का तेल जमा हो जाता है । सीको इ ऊटते 

1 यदुत श्रकै मे से बहुत कम इन निकलना दै । यदह बहुन 
मेदिगा विकता रै 1 श्व शायद ही कोई इस भार दत 
तैयार करता द । अज कल वाजार भेजो द्वे मिलतारे 
चद्‌ नकली है। ^ ` 

छाग--दन-श्रौर गुंलाव वहत दी श्चच्छी चीजहे'). 

श्त्रसे मस्तिष्क ताजा द्योता र । दुर्गन्ध-जनित विकारदुर 
षो जाते । श्रादरसत्कारमे इत्र का वदत उपयोग होना! ` 
नाव ने सच धरार की चोज सुगन्धित यनाई जाती =|, 
चासाव श्रौर महफिल वभेद मे दया जाता दै । जल मी एस 
सुवासित कर पीते है! न शरोर गुलाव का ग्याने पने, पटर्ने 
च्रोढने मे सर्य उपयोग होता ष । 





प्र्ल--कमतत, नेना, नवाम्‌, ' फेन धरर जहो पर ण्व न्ड ~~ , 
निषे 


वर्थ॑लात्मकः चथ्ण् । ४१५ 
चछ वाठ चास ( 085६ ) 
` अन्या ईख-( ७४१८०४९ फ , 
परिष्व घास आति का पौघा है । भासो मे यद 
अहुत शङ्का मोटा भौर मजषृल होता है 1 स्तत मं इमे 
प्डदड कते है । 
छषजं क जमहु-+सकी त्वेतौ यड पटले भूमध्यमागग 
के पूर्वौ नद पर होती थी शौर यह वही से यृगेप मे जाता धा। 
कथ दस की अधिकतर खेनी सीन, परचिल, अमेरिका, चेर, 
चिती, इजिप्ट शौर भारत मं होती है! ऊ तरेषा मेद से मिष 
निल्थिनो होते हीह पर मारतम मी ममगो, बडडसा, ग्ना, 
कार भादि द्वके करं येद होते है । 
ऊख शी लेती--फाशुग शेत पे दरसतकी शती शक होली 
ह कोरे २ ऊण कौ शुदि विषते सर अर सखौ काटते ६ । 
उष्ये राभ श्रः पाणी पेट कर खर के दक देने ओं गाड़ वेषे 
ई शः तीन रोञके शाद्‌ प्स्येकः निरह के आनं अथ दु 
कन आनी है तव उक्तो चोने के उपयु सममे ह । खेत 
ष्व आष्डो सरह स आत कर लैवार रका है! उसे दकः 
श्यावी इर ओला अगमि अल्ला है 1 उखे पौङे कगमन शे 
हाथ दे पअन्लर दर दूष आद्यो वही गुली गिरते जता 
जीवे दीदे सव दमी एमे गाङने जति! इम प्रकार 
कोने दे शध दवष मे वही मेहभन होनी रै । अच लङ गमगः 
दे शर् तदः शा वद्‌ नहीं जाला मथ गक क जाग चराभा 
चेद्कना पडला दै! जड ष्ठी दुयदणे पं सृदष्ण को 
भे चोष्ते केव खड्गा पल हिदि 
कदय पश्तीति दै देले आपये है । पटाने सीर कोष्णे दे भग्वन्य 


अ 
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त 
भ गस्य एक पेखी कहावत कहते है “ तीन पानी तेरह्‌ कोड्‌ 
नव देसे ऊखी फे पोर !" जय ऊख के लिये खुसमय होता दै 
श्रौर चह कीड़े श्रादि से यच जाता दै तव गर्वो केश्नन- 
चरत परिश्रम श्रौर यल्ल से ऊख वट कर तैयार होता दै । 
ज्यौ २वह यढता जाता षै व्यो २ नीचे , मी पत्तियों रखती ' 
जाती है । कारिक कै छट यां दैवटन. ( एकादशी ) से न्ये 
ऊख को व्युसना लोय श्रारम्न करते हं । श्रगहन से उसको 
पेना श्रू कस्ते है श्रौर दो तीन मीनो मे पेरपार कर 
द्धी कस्ते दै । इख प्रकार ऊख की सती साल भर मे खतम 
हती ्ै। ऊव की खेत्ती से वदत ,नफा दोता है । तीन चार 
सतौ रुपये विगटा भी सध जाता है । एक कहावत दै “हाथी 
पेखा व्यापार न ऊंख की सी खेती" मतलव यह कि इससे वद 
करर किसी श्रधिरु लाम नहीं । 
शुड, चीनी आदि वनाना- जव ऊखका रस पाँचचछ्ु 
डं तैयार हौ जाता दै तव उसको लोहे फे कडाष मे श्रोरते 
है ` गादा द्यो जाने पर वह रस शडरहोजातादहै। फिर 
यथा खमय॒ उसको उतार कर श्रीर ढाल कर ड की चक्ती 
यना सेते है । यही सव भ्रकार के मधुर पदार्थं वनानेश्रोर 
साने कै काम मेँ श्राता दै । जव भेली (खड की गोली) बनाना 
होता है तो रस छनते, दुध वरह देकर उसकी भल निका- 
लते श्रौर मिचं सोप वगैरह देकर जलपान के योग्य चना लेते 
है ¶ जव चीनी श्रादि नाना दोता हैतो बहुत गाढ़ा होने 
के पटले ढीले रस फो एक गदे मे ढास्ते जाते द । इस पकार 
राच पतेया दोता है । राव से छोश्रा निकाल कर कुं साफः 
कर देते ह तो घ भूत भौर शकर कहलाने लगता है । र 
कके फिर शरोटिकर शमीरः दूध वभैरद देकर उसकी मैल साफ -. 





व्ेगान्मक व्रद्य । १९७ 
कर्ते है । किर कार श्रमे से उदे सूच राः चदे द 
लो ब्वीनी बम आती टै । च तक्र इसके करं काराने यद चव 
है भौर बषठां ही आजकल शुध जगी भिलसो है । भाजकल 
श्रषिकतरः शीली कलस्तेही मेया होती है। खलं यहाँ पण 
मौह । दादरसे भी कल डरा खीनी बन करश्राली है । एेखी 
आनी को मोरिश कते है । यीनी ही की विशेय प्रक्रि 
शे मिश्री बनती है मिभ ही से श्मोला बता, ज मिभीखे 
मि उतम होता है । दस्मे अरा सती सी सिनता नी रुदती । 
काम--शुड़ भौर खीनी के दिना कोर लीज भीदी मदीहो 
शकली । अदा गुड नहीं होन वहाँ मुखे मी महा पदधं 
भेथार होता ह, र शन्न महीं ¦ कदूरकामीगुडधोता टै पष 
वैसा अच्क सतीषु उसका नही होता । यूरोपीय पणित भाम, 
अंगूर, वू, शारि छन्यान्य पायौ से भी जीनो काडनेह, 
चरः च इतना चोडा है कि दष्दते कुद होने जने शा नरह 1 
अहां तक परधुर पदार्थं भिन्न > प्रकारके ह सथ रुह खीनौको 
ङौ जदौलम वनने है| 


ज्रह्य--कौल, मद तषट, २०, अ शोः एर सवः एद मेज निरो; ! 


` “टट $= 


"६२२ „ स्वना-चिचार। < ५ 
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समस्त रटन्ति, भारत, श्रषिका, न्यूजीलेड का रप्‌ 
सास, दादकाङ्ग श्रादि श््रेजी शासन के अधीन इष, 
काडमियम युद्ध, चीनयुद्ध, बुश्ररयुद्ध, श्रमेरिका की लां 
आदि कर प्यक युद्ध हप जिनमें श्रम्रेजी सेना ने बडी भरसिदि 
चाई श्रौर भाय हरेक लडाई मे इलेड दी की विजय इद । 
देश्च के सुधार, उक्ति श्रौर भलाई के.लिये शरनेक कानून 
वनाये गये । सार्वजनिक स्वास्थ्य का नियम दुश्ा, जिससे 
मे दैजाश्चादि भयद्कस् सगो का प्रभावे कमो ध शिष्ठा यं 
नियम वने जिन से छित्वा सव दृङलंडवासियो के लिये वाध्य कः 
ची गर मौर देशीय प्राथमिक शित्ता सुप्त मे दी जाने,लगी। 
इख समय शरे वरदेन की जन सख्या दूनी, धन प्राय 
तिथुनाः शौर व्यापार चं गुना वृढ गया था 1 उपनिवेशन 
मी प्ली ही तरक्ती हुदै ! कलाकौशल, व्यापार श्नौर विश्नः 
कि भी बहुत श्रधीर उक्नति ह ! चिजली के ठार नये नरं 
श्रातिप्कार दष्ट । ` - 0 - 
पचास दपं -का श्णासन समास दोने पर. १८८७ ६० मे चडं 
भृम.धाम से विली का उन्सव" मनाया गया । महारानी क 
सारी धरना ने टिल खोल कर अपना श्राह्वाद्‌ रौर श्रजुरा 
प्रक परिया । उसके दश यपे वाद्‌ १८६० ६० म हीयाद्धविलं 
क्रा उच्लव श्या 4 द्रम पटले री शचपेत्ता व्योगुनी धरमश्वार 
म उस्सव मनाया गया । भारतयासिर्थो ने इस मौके पर श्रपनं 
सर्य्रसिद्ध राजभक्ति दिखल्ाई 1 २० जनवस १६०९ कं 
ग्नघ्रास्नी तित्योसिया ने परलोकवास किया । 
छपसदार-मचदछयनी विकोरिया यडङीउदार-प्ररुतिकी थीं 
मरे बडी दहे योग्य, चिस तथा राज्य श्वासन में भ्वी थी 
इर्टनि अपने समय मं राजा श्रौर परजाम पूणं विश्वास श्रौ 


परिभ उत्यच्च करदे शाद के वुल सथल समीर ख़ अनो विषा । 
इनमें अनेकामेक शुष थे । इनका सीष्ट, बुद्धिमा, भजतते 
पर मयता, जीवन में पवित्रता श्रौरः कामकाज म निःसवाथं 
"भक्ति की माश बहुसो बलू खी थी । इन्दे शाम्निमय 
सुदरीधरं राज्य काल मे अनता ने पूयं शान्ति-सुग् लाम किया । 
हिभ्नु , मुसलमान, ईसा प्मारि अपनी समस्त पजा को महा- 
श्रमी पकः दि से देती थीश्रौग् वे भो उनकी शरोर सालम्ब 
श्यार पूम्यदुशि से दषते थे ¡ इतिहास मे सन्राक्षी पिषोर्या 
क राञ्यक्षाल का पद श्वान टै ओ इनके पधं किसको उप 
न्थ महाभा) 
श्रद्य---गन्द्रुप श्यः स्वर करर मिष्य कः भारम्‌ सावत इ नियः 
9] "का भौत १८८७ कौ जु पप्र नेन मित्तो 


हितीव परिष्डेद-जीवनवरितात्मक प्रबन्ध 
४1०0२८4 ०८१1८ १. 54१४ 5 
धवम चाट--वसिद ष्यकतिपो की जीवनी) 
({1\६5 ०{ एर् प्रला)} 
दण्डित ईयर दथासागर । ट 


मृमिरा--“चियालवागर, इस गुण मे कवन वणान 
भें ब किस्त इस्पान्य धाम्नि मं मौ स्वमी पंन र्यरणण्य 
चिदोनवाणर का गान लते ६ । दविदासाणर भारम घ के 
विष्डिष्ठ विद्धा, च्व करये, देशि, दवाथु 
भौ छ्कारः स्देजसे आपने ह वैनरे मदद आरि देतो मे भी 


१२४ स्वना विचार । ` 1 


> 
५ 


अन्पकार--प० ई्वस्चन्छ विद्यासागर का जन्म ता०२६ 
सितम्बर सन्‌ ९८२० ६० में मेदिनीपुर जिले के वरसि माम 
मे हञ्राथा। श्राप फे पिता परिडित उङ्रदास पक दरि, 
जह्य थे । कलकन्ते मे सिप =) ० पर नौकरी , करने थे। 
उनकी घडी इच्छ थी कि दैश्वरचन्द्र किसी पकार पठ 
लिख जाय । त 

विध्ाध्ययन--भ्वरचन्छर विद्यासागर जव-भ वरप के थ 
तव गोवि की पारशाला मे पटने लगे । इसी समय से बालक 
-चियासागर श्रपनी श्रसाधारण वुद्धि का परिचय देने लगे। 
ङ साल के वाद्‌ वे कलकत्ता पढने फे लिये अयि । श्राने पै 
समय इन्होने मादल-स्टोन फे श्रद्ध को देख फर श्रतरेजी सरा 
ठीक कर ली शरोर कलकन्ते मे पर्टुच कर प्क विल का जोड 
ठीक कर दिया । राट वपं के बालू क्रा यह चमत्कार देख 
कर सव विस्मित हषः । नव चपं की उस्र मै कलकन्ता सस्छृत 
कालेज मे नका नाम लिखा गया । क्रमश दभ्वरचन्र ने 
शछ्मत्यन्त मनेयोग,` श्रसाधारण शध्यवसाय, श्रतिश्यय श्राघ्रह 
श्रौर श्रानन्द्‌ से व्याकरण, साहित्य, श्रलकार, सृति, न्याय, 
चेद्ान्त, सा॑रव्य श्रादि चिधिध ार्स्ो को केरल १२ वर्थ मे पटु 
उपला । पदे के समय श्चपनी क्ता मे सर्वो स्यान शधि 
कारः फरये सभी उच्य पुरस्कार श्योर छक्ति पाते रे । सभी 
छ्ध्यापफ उनका परिम शरोर प्रतिभा, सदाचार श्रौर सदु- 
च्ययहार देख कर सुग्ध द्ये गये 1 2० चं की शरवस्या मे जन 
सर्व-शतप्य पास्दर्शीं टौकःर कालेज से श्रलग होने लगे तय 
व्र के सव श्रष्यापर्कोने िध्ासागराकी उपाधिसे उन 
विभूषित क्रिया 1, + 

कार्थक्नाछ-- कालेज दछोढते हौ विचासागर को पो 








विवश्शटमक वदन्ध । शदः 


लियभ कालेज ब्रं ४०) मे अथान पलित का पदु निल । 
मश शशका चारित्य धकर होने लग ओर उति मी साध 
। साथ होती रं । बाद यथावसर संस्कृल कालेज के सहकारी 
स्यादरक, सहकारी अण्यापक भरौर ्रन्त यं उसके अभ्य 
011४017 1}) इष्ट । विच्धाखागर ही बगालियो में ख्चै-प्रथम 
पसिपल थे । दी समय कितनी ही सस्छत पुस्तक का 
स्करश्‌, सलस्याद्न भौर अदुधाद्‌ तथा कितने नूतन संस्हत 
मथ विचासागरने लिचवे । फिर वे असिस्टेन्ट दम्स्ये्ुर इष । 
रष श्ट ५००) कुपथे मासिक मिलने लणा । इसी समव 
नानि स्कृग्य सम्बन्धी कर पाठ्य पुल्ल लिष्वी भौर इ्थाम्य 
शिक्षा -सम्बग्धी द्णार किये । तीन वर्थ इन्स्पेकूरी करके 
म्हौने सर्कार नौकरी जोड दौ । श्रवरिद्र जीवन महनि 
हेणा जीर सम्राज के हितकर कास्य मे चिताया 1 
गुणागकी--बि्यासवागर ही पेखे अष्यवखाकी प्यकि थे 
क्िग्हौने इलसी दीन धीन अषन्वा मे वियोपार्डन किंथा ! अच 
ध कमक श्रप्ये ये तथ गोना सरमः यका इरंन करना, दम्यो 
बनाना, दर-वाजार करना, पिताथ्ौर मारं क सेवा करना 


परमे का व्यय ये श्वच निकाय हिया क्णतेधे | ज्ाघीदान 
सम उद कष सदर तके पड़ा कर्ते पे! श्सोरं वमाने भ्पयव 


1 


१२६ स्खना-विचछर) . ; ~ 
1 


` दसं फां दुभ दुडाना, श्रना कौ श्राय देना शौर सत्कमं 
करने वाल को उत्लाद देनां इनका अधानः काम धा] एनत 
श्रव्यन्त कोमल हदय खदेश-वासियौ का क्ट सहन नह कर 
सक्रता था) इनके दान, की सीमा नदीं थी। ये स्वे शार 
खज्ाति फा प्यार करते धे । श्रपनी श्चभोप हानि,उखाकर सदेम 
श्नौर सजाति कै लिये ये श्रनेकानेक काय करः गये हे } परोप- 
कार, करणा श्रौर वात्सल्य कप ये सुरतिं द्यै'धे ! इनमे जसी ' 
स्वाधीन चित्तता श्रौर श्रात्मनिर्मरता थी चैसखीं श्रव तक किसी 
मे न देखी गई । ये श्चपने विचारः से तिल माध भी डिगतेग 
से 1 इन्होने ५००) की नौकरी दछोड दी, पर श्चपना विचार 
नरी वला । फोर कैसा दी फाम ष्ये, जो श्रपने से हो स्ता 
था, उसमे ये दुसरे की छु मी'धतीच्ता नदीं करते थे । चिद्या 
सागर के समान उदार-पररुति श्चौर स्वाधीन मञयुष्य दुतम । 
है । उनका वेश ष्पा साधारण था पि सच लोग उर्दं पदन्न 
भी नदीं सक्ते थे ) मदायुर्पोौ म जितने एर होने चादिये चे 
~ कलय दनम वलत॑मरन थे 1 शरसी खणाचलौ से चगल के छोरे लाट 
तष केयेश्रादरस्सीयथे। ।-- ~ 
खंधार--विद्यासागर धारके भो वड़े पर्तपात्ती 1. 
चाल-विवाह, चष्धः विवाद श्रौरः चह्-विवाह फे वदे ष्धी क्ट 
~ खर थे ! इसके लिये दन्डौने यडा यत्त किया । इनयो जीदन कः 
उद्देण्य विधवा-चिवाह का पचार भी था} इन्दाने -ए८५द्‌ ३ 
इसका कानून म चनचा उद्धा 
सादित्येव।---मार्तेन्डु दरिच्धन्द् जेसे श्राघुनिक रिन्यं 
सेखन-भर्प्ली फे जन्मदाता थे वैसे दो आधुनिक वङ्ग साहित्य 
के _जन्मवाता चि्ासखागर ये! उनके पटने गद्यकी सौ 
खछललित धरली नदौ थी । इन्दोनि दी गद्य-साटित्य को नयन 


॥ 0 


ध 
ष्याकार शरीर गाम्भीयय देकर उसकःर गौरव यद्धगया ! उनी 
म्बच्लु, सुमिष्ट शरीर गम्मीरः नेस्बन प्रयाती से समी पुग्धभ। 
'सीतार पनयाख'एसष्ते उदाहरण दै निय पर्याप 1 शरफुन्तला 
फथामात्त छादि शोर नी श्नषटी र्न सी पुर्व प्रसिर 
ध. सस्छन श्लो प्रस्तो म नकी व्याजम्‌ फोट चासा नाग 
शार उपफमशिका पदन प्रसि द । शर्ट देम्बदेन्म 
नये रग-दग से सरटन मनौररने फे निवे करई पुस्त प्रचित 

गुद 
दश्मेव्रा --शन्दते श्रमे मकान वर ठय श्रेणी पय 
श्मदरेतमिपः ्विधालय शीर ल्विकिल्नानय गोत र्स्य शरा, 
भगाल में एेमियोपैनिफः चिद्ठिन्माष्षे भ्रदर्तशवेदोभे। ग्य 
छगु प्रप्त दोकर प्राम में श्रते दान मे 'ेघनाद्‌ पध फोप्य 
करना माद्येत मचुसष्रन दत फो बरु युग्य से मुक्त किया भा) 
फल्कके मे शन सापि पर प्रष्ठ काति शनी सदय 
कीनि का रदयष परसादं । पमेष्ट द्यापकी देरष्दताने 
शरः पाई । 
सौ प्िवासामर दयामागरद दानाष्देतुगदूुर करर 
भभु ५) युप पी उच्म्‌ ८६१ ८ म रलह सोता मम 
क्र पोर को क्तिधारे) 


शुफसति फा सीदन-चरितर। 


दनिदाग्प सै एयर्‌ द पि सूनानि वैत प्रान्ते फामर्मेशय 
मष्क पिपा द्प, विचरन साहि क (दे पदिश्रनिथ्धय 
परम शर्व, दद्यात षये च्यायया ससङिमूनमि काप ज 
99.1.11... 13341 
धक पुद्भ्यो षल। दद्म स्मर, ४ ञ्‌ शयं ध्म 


विवर्यार्मषः धयन्घ । 


॥ 





1 = स 
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असीनिया नगर मै चैदा-षुश्ा था, श्रोरः ‹ टोनद्येर विरवान 
के होत चीकने पात" इख कंदावत कै श्रा छोटी दी उमर 
मे पने वापकफे सौदागसी पेरोका काम कटपट सीख सिखयं 
मल्ली भोति खर टो गया । तच यह हर तगह की.विदाच्रौ क 
स्मीलने मे भदत्त हुशया शौर श्रपना समय यूनान देश के विदानो 
मे काटने लगा, जिनके सत्‌सग से ङ दिनो के उपान्त च्चपंनी 
विमल चुद्धि कै कारण यह सम्पृरं विद्या, चिश्नान श्रौर शिस्प 
ग्रा म भली मोति कुशल होकर युनान करे चड़. चदे विद्धान्‌ 
श्रर दार्थनिकौ से भी वाद विवाद में भिंड जाना था ।'उनका 
पक्त खण्डन करः श्रपनी चात भ्रनैक युक्तियो से सिद्ध करता 
था, यदो तरु कि कुं दिनो में सम्प यूनान भर मे दसकं 
लोकोन्तस्‌ चमत्कार युद्धि की धूम्र मच गह । पकवारः सढुफयात 
ऋ चाप कदय बादर सफर को जाते समय इसे चार हजार 
ल्ट, जो उस्र समय का यून्‌ानी मिका था, निज के सच के 
ल्लिये दवे गया था, पर द्रखने उने खय र परयो को वतौर ऋण के. 
श्रपने प्क मिचक्ोदे दिया था] उसने स्पये से फिर लोटा 
कर्ने दिये, परः स्युकरातने दल चातकाङ्लभी स्यालन 
+ किया श्रोर न उससे र्पये कमी ममि । मेसिडोनिया के सजा 
अक्रिलीस ने वष्टत फक चदा किं खुकुखत प्क वार उससे 
किसी वात के लियर कटे पर दसने कभी इस वात की श्रोग 
न्य्रान भी न्‌ दिया) इस दुदिमान्‌ हकम्‌ मं धीरज श्तनाथा 
क्रि किस तरह कीतक्लीफयारजनजो इस पग श्रा पडते 
त्ते यहद किसी श्रकार श्र लोगां पर उस मानसी व्यथा कैः, 
नष प्रदः एने उना धा, "उसके मन की सवस यड श्रमि- 
नाधा--जिश्तके लिय ह श्त्यन्त स्ोलीन गहा करना थाः 
भरीकि जिम तष्डरो सकफे हन श्रपनी श 
जन्मभूमि को कुदः 





+ 
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गस शरोर ष्पद कै अलावे चमे के जिस्य मी येधते द! 
गीन श्रते मे नाम दापने फे श्रचिर्कि सुपदत्ते श्ुनदले 
वर्तस मे गी नाम छपे तने है 1 कागज भौ भोति २ के सुन्दर, 
मासै, दनन्ति, मदगे श्रौर सस्ते मिलने लगे है । पप्रायली 
(स्न ज भराय लीथोमें दपती थौ शीरमातिके मीतरः 
की जाती थी श्रर नदी दुप्ती। श्रय रेकः प्रमार्फो 
[स्र सत शरोर जिदददार ही छपसी दै ! श्वर छुयर्णन एने 
ह साथी पुस्तकं सुलमभीषो गर्द । 

उपसद्यर-प्ले जर पुस्तफं गदां धीश्रौर नलिन्ने 
प्रमे फाणुद्धसामानष्री धातव लोग प्क सरे फे विच्धार 
वत ऋगद्धष्प कग ग्पते थे] उसके याद पनी प्रतारण 
{सिम्प्ना गना एने लया नो पूर्पोकत साधन से लोग फामनलेने 
तमे । पर एन्‌ दोनो थते से चिस प्रयार शरीर पान चिस्तार 
मे ननौ श्वह्ुनिधामे धा जिनका चरणन नदष सकता। 
श्रय पुस्मकौकं ले साने मे पकर रृडुवि् फा पाल मण्टप 
मतत निननाद। उस शक्तय पाने भाग्डाग्य बरनर 
र व्यषः मनुष्य देश रीर समास की पदुते षु रप्ति थर 
गदर "मोऽ कस्ते जार्येरो | पकः श्यदरमी के विचास्यद्‌ स्मि 
यादृद् वान्ति, यदि प्रन्पमकििष द्िविष्येष्ठौमो प्रस 
रल म पड कर दनेकानिषः मलुप्य नाम उखा मने है) पये 
फन पवि, स्पे छत चथा प्त इायप्यकः शार उपयोगी 
शान ६, मड चाभ कतय पुन्न में नै भ दस्य मक्की 
४1 स्वस्यं चन्या मख सोते शने सान पूया £ थदषणय 
प्ण र्ते च्च क शरूसरे साठनयेद्त कही सष्ना। 

* सिन्ध (२०६) 0 
पषधषन क सविण दवत र तपन कन्वी म्यत 
र 


षद रचना-विचार 1 ४ ५ 
के उत्तर शरोर -पश्िम के ,कोने म है|. यद्‌ किला भी वहत 
ऊंची पदाडी के ऊपर चिचितर ठंग का बना हरा है जिसके 
देखने से श्राश्चयं होता दै । पाड का चहुत यडा दिर्खा चील 
कर दीवार वरी जगह कायम किया.गया है ! पाड के चारं 
तरफ पक खा हे ओर उसके वाद्‌ तेरी दीवार है । श्र 
जने का रास्ना किसरो तरफ़ से मालूस नहीं दोतता । शदर उन 
न्नीना क्ीवासो फे ` बाहर वसा दुश्चादैश्रौर श्र के चाह 
`शदरपनाह की वडी मजवृूत दीवार है ¡ पाड काट षर 
न्द्र ही श्न्द्र फिले मे जाने के लिये सोटिर्यो चनी हृदे ह 
जैसे किसी बुजं या धरदरे के ऊपर चढनेः के लिये सीद्विया 
हती है । उस याद से जानकार .खादमी का भी विना मशाल 
की शेशनी फे खीद्धियँ चदढ करः किले के श्रच्धर जाना वहत 
सुधिकिल दै. किले के रन्द्र ज्ये वह सारूत। पूरा हा दैः उसके 
सद पर बडा भास लोहे का कावा इसलिये रला हा टै कि 
यदि फदाचित्‌ दुषमन इस स्ते म घुख शरावे तो तवे फो ऊपर 
सेकडौ. मन, लकडियो रख श्राग जला दी जाय जिसमे उसको 
गर्मी से. ष्मन अन्दर दी अन्दर जल भरं ! इस किले षके 
रन्द्र पानी फे कई हज हे श्नौर पक सौ सार फुट ऊँचा एक 
चज भी है, जिस परसे दुर्दूरकी छटा दिखाई देती दे। 
-यह किलर श्भी तक देखने लायक है, देखने से किल च्य 
होती हे। सुभकफिन नदीं कि कोर इसे लड रूर फतह कर मद । 
चौददबीं सदी में दिल्ली का वादशाद्‌ “तोगलक" दिली उजाड- 

_ केवर्योकी रिद्रायाको देवग्दमे वक्लने-केलियेतल्ते गया थाः 
शर देवगद़ कानाम्‌ दौलतावाद्‌ रत करश्श्नपनी साजधानी, 
कायम कौ थी । परन्तु शन्त मे उसे पुन, लोर श्रानाः पडा 1" 
देवगढ़के श्ट भिदं म फर प्यानं श्रव भी देखने योग्यैः 


1 
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किलष्तौ गन्द देशाटन करने वालो हौ को भिक सकलो है 
भाष्‌ देवकौनन्म कणी । 
प्रश्ज--ए्वयेल म्बोमयान, खोरे जूं जवम, कोद छर वाग जर मम्धिव 

९ पङ २ जें विद्वो । 


अलु पाट--पाकूतिक बस्तु भौर दय आंदि । 
( च६४९८४॥ ०४५६४ 5१६ $८टाा€ा ल्ह ) 


भदी तट पर सायका । 
( ८ ९०९६०1४ ०४ <} १४० गभ्टः ) 
दिन भर्मर्मौ के मारे केन पडा रहा । सायहाल होन 
कय सभवं निकट जन मदी की शरोर दिक्ल दो जल पडा । 
मंषौ को देकते ही पक प्रकारो मे ठक पर्दी । भट 
पर पद दार द्र उर रहने कणा । सूं इती प्रन्डर 
किरणे शाण हो चलती चो इ्तसे दवामें मी ढश्कभा पर यी! 


की सवष्ड २ रं अहरा रही यौ चद प्रनोदारो दत्व सथ 
अख अनोभोदकः था । जच एनम सवं डो किरणं प्रदेश करती 
धौ शो ओ जकन पके गोनी की ह 


ॐ 
‡ 
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कर करके शत २ न्तन जगमग २ दिल्लार पडने लगे 13; 
लोगो का चाकचिवध श्रपूचं मनोरञक इश्या । गगनमणएडल्‌ ¦ 
देदीप्यमान दीक फे समान नत्तजमरडल हीरकसदङ ष 
ल्त करने लगे । उनके वीच दिव्य शरभा, सै श्रामातिः 
खोदी के थाल से पूखंचन्द्र विराजमान दुष्ट] क्रमश उनक 
श्रकाश चढने लगा । श्रव वे परम' रमणीय रूप धारेण क 
शछ्निर्वचनीय श्रानन्दोल्ञासखकारी सुधामय किरणौ से-जगत्‌ ग 
छधापूरौ करने लगे । कभी र उनका भकाशमान रर्मिजाः 
सलिल के तरलतरद्भा मे पविष्ट दोकरः कम्पायमान होते ह 
च्नन्त करण को दरण रने लगता । उस समय चारो श्रो 
जो श्ुपमा वरस रही थी उसका वर्खन करना वडा हौ करिः 
है! चधौफि वह श्रौ ही खे देखने श्चौर सहृदय हदय ही २ 
श्रञ्भव करने योग्य था । मैं पक स्थान पर श्रासन जमा कः 
श्रैढ गया । ऊपर से चोदनी वरस रद्य थी 1 कल्लोलिनी क 
कलरव कानी मे गज रदा था । शीतल समीरण तन मनप्रार 
प्रसन्न कर रदा था । जलकण॒ श्रा सकर चङ को श्राद्रं कर 
श्देथे। श्रोख मे जव समा समारहा था) धरति न 
श्नौर निस्तन्ध हयो चलो तो मी स्वर्गीय साघ्राज्य फे सुख रं 
परचित्त वश्ित होना नदीं चाहता धा 1 कद महीं सकता पि 
कय तकः मै उस नदौ तट परः वैठ कर यह भारतिक द्य 
दखतार्ह गया ५ > ९ 
~ --सशदढ ( 16.56 } ॥ 

पृस्विय--ग्रय्वी पर सेव से वडा जो जल का श्राकर दै 
उसका नामे हं खयुद्र ¡ समुद्र मी उस महासागर फा घोटा 
दिस्षा दै जो ष्ध्नीको चासो तरफसे पेरे दुष है । समुद 
स्तौ की खानि दोने से राकर श्रौर पृथ्वी पर वहने वाली 


#। 


अर्खंभोस्मष जन्य । १६३ 
आशी नदिया के भाभरवभूल दोन से खरित्पनिके नाभमकेमी 
श्रसिख है। ॥ ५ 
' उत्पत्ति ओर इतिशस- सघुप्र षी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
भकं तरह की बातें है रहने ह कि अव ईन्दु ने गर राजा 
के प््वमेधीय प्न्य को सुरा लिया भ्रौर उनकी सन्नाम ब 
छर अव धक गरं तव सगर ने सूखी पृय्वी को नोत डालने 
को कड । केसा ही उन्होने सिया श्रौर कपिलमुमि के पीके 

जक गङ्वासागर का सङ्गम, दये इषः भ्रन्य-को 
प्रावा । इस तरह जो व्वान सुदा इश्रा धा, ससुत हो गया । 
श्छशी चाल यह है कि प्रारम्भ मे जव अन्नमयो सृष्टि पी तथ 
जित स्वान पर द्मावश्यकता पी {ज्डरेष्धा रे पृष्ठो उत्प 
दो भां श््वावि ¦ पर, प्राङृतिक तम्वचेशाभो का सिद्धान्त 
, कह दै कि पूथ्वी अव तरललावस्ण से सुखित होमे लगी सथ 
` असक कुदं माग ङा हो गथा भीर कथ गगा । गहरा 
श्वान ही कालक्तम से अनपृकं हो सभुत्रहेा गवा ! समी > 
श सर्म के सारन्‌ सथ मी अल-व्यम मे दनेकामेकः जिकाम 
उत्व हणा करते हि; ~ 
गकार खनुत्र का छेत्रफल दूष्वी दे सेचय शवे शग 
कष निशुना है । समु दे दाली कौ गदरारं भूमि का ठकारं 
के अधिका दै । तथा महरा होगे यर मौ अण्कदन्दार्या पान्थो 
जे उक्ते तमह जाग का पता लमा किया ६ ) उपे जीव 
आम, विह, इड, परल्वर, चवै, वे, पीथे अर श्न्थान्य 
अशु सक कः दमः कथा हवि गथा है । जतु छा पानो 
वगा देता ह । कों कोरे देखा व्यान है ऊद को फन वं 
्रीडा दत्य 3 चद पारि विकलक होला द । कौ > 
कदे को काय का उरो सद जन कर व ह) अता ठ । 


॥ 


न ८. 


७० र्चना-विचार } # 


इृश््य-खमुद्र के तर पर खडा ्ोकर यदि समुद कौ शरोर 
दण्ट फेरे तो ज्यो तक दिप देता है जल -दी जल देश 
पडता दै समुद्र के खुचिस्ठेत जलतल मे हमेशा चायु यह 
के कारण छोरी २ लर उठा करती है । कमी रतो बहुत रः 
ची लहर उठा फरती है । समुद्र मे चलते हप जदाज अब 
भासी श्नन्धड श्राता है तव लदर्यो मे पड कर इव जते है।' 
भात श्र खन्ध्या के समय सूय की किरणौ से, मेघ छा जनि, 
से शरोर वृदो के पडने से समुठ का खुदश्य वडा“ ही ' मनोह 
होता दै) ॥ 

उपक्ार-- समुद्र श्नेक भकार से मलुप्यो क्रा, लमिकार 
है! साखुद्धिक पथ-से दरी जहाज दारा च्ननेक आवद्यक 
चस्तुयँ दभ भर दोती है 1 समुद्र के श्रनेक जीव जन्तु 
मलष्यौ के काम अते है । इसके गभे से भी श्रनेक शम्य 
वस्तु दम यथासमय मिला करती है । समुद्धिक जज्ञ से 
जे श्रदपाधिकर चाष्प उठता है उखसे मेघ यनते है ओ्रौर उनसे 
सर्वन्न वर्षा होती दहै 1 सथुढ दी फे ठा चे २ जदाज श्राति 
अते दै जिन पर चढ कर हम विदेश जाते श्रौर श्रनेक तरद्‌ के. 
लाभ उठते है । समुढ से मोती मिलते दहै श्रौर अन्यान्य बहु 
शर्य रज भी पाते ह । समु विण्वकर्वां फी विश्वखष्ि षौ 
अयना कोल श्रोर सदहिमा का श्पूवे उदादरण दै । 

गगा नदी ( ४८ ©००&<5 ) ' 

पररिचिय--भारतवपं की सय से वदी चटी नदी ग्धा है! ; 
हिन्दू इसको चद पवित्र मानते दै । पुरर मे लिखा है कि, 
ग्ना मगवान्‌ के चरण्‌ श्रीर शिव की जदा से निकली दै शरोर 
शर्यचन्छी राजा भगीरथ ने श्रपने श्रत पर्व पुरुषौ के उद्धारार्थः 


1 


अर्यगात्मख प्यज्य । ५१ 


एकी हरसर से दूष्यौ ये एसे अदादित िवा ह । रीतेः 
पसक प्क नास मागीर्यौ मी है। 
उस्वसि भौर असार--दिमाखय के वच्िमोशलर पान्त शे 


हां से सतलज मदी निकली है, गङ्गा सौकुकहीदूर पर 
निकली है आर सगमग १५०० मील वहने के दाति बंगाल की 
भाङो ये गिरौ है । परे शकि भूवं शी भोर फिर वगा 
# ५०० मील के वगमन राजमहल तकः सीप पूवं कतो भोर 
षी ै। राजमहल के बार फिर परेशे की तरद दिश्‌ पूर्वं 
प हनी हरं भनेर देस्टाभनाको बनाती हरं समुद्र मेज 
भिरनी हि  खान-मेव्‌ से सदे भागीरथी, गङ्ोत्री, सिर आही 
भाहि भाम भी होते भये है । जव यह सम्मिलित चारा श्रलक्ः 
न्वा मे मिलक है सव इसका माम गङ्गा होता है । दरार 
षवे फिगर सीधी बहती त अहा पपुना भौर स्मरम्बती 
हा भी समम है, आर है। किर इसमें कमत वथा व्याम कमं 
नाशा, मोनी, पापरा, गडकः, कृ च्रावि नदिं भिलवती गयी 
ह । कमान में क्ठिर कद भागीरथी भादि दे नाम सेकं भार्ण 
मैषट रेट भरकर डाकर फिरभी उममेखे कुक 
नदिषौ को पिह है । गङ्ग की अध्यन धारा पथ्या गाम से 
शसि ह) चंड ककचसेषे दारणे मीक वार दही भौ 
अरा अद हुयत्यौ नदौ है । यड व्डापुभये मौ मिल आनी) 

उदार भौर बाहार्व जारि गहा ङा मादान्द नो 
देवद होमे के काष्ठ योद बहुदा हणा ह! किरम 
शके तत फर काकौ, अत, इकार ऋ तीव आर दिही, 
कामवुरं, जलदः ककल, यदना आवि विदध चीर शे: 
कथावाते सदये चे होमे दे काण्व प्रीरि विच्यार चे नौ एनच 
आदरडन अषि चदुप इजा है । छथ रेके श आयर म 
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था तब इससे भारत मे व्यापार होना था श्नौर अरव भौ ता 
शरोर बो्ो से यह काम जारी है! गङ्गा काजल श्रधिक्ल्‌। 
पीनेके कामम भी श्राता है श्रौर इसकी नहर लेती को भौ' 
काफी जल पर्हुचाती है । गङ्गा म बहुत से जल-कल लगे दुष 
है । सन्ध्या के खमय श्भा तट पर धैठने, उसका खुश्य देखने, 
उसके जलस्पशं फरने, वहती हुई हवा लगने श्रादि से ज 
श्रानन्द मालृस रोता है वह श्ररथनीय ₹ै। गङ्गाका तः. 
शान्तिमय है । वहत से साघु महात्मा -अपनी छी वना कर 
श्वर का ध्यान श्रोर ग्गा-सेवन करते है। गङ्गा हमारे 
लौकिक शरोर पारलौकिर दोनो खलो का मूलदहै। _ ^, 


वरावर पाङ ( ४6 8274027 क0०प्रप्ध्ठा) | 


परिवय--यद पाड गया से छं दूर उत्तर पड़ता दै ), 


योकीपुर्‌ से गया को जो रेलवे लाइन गई दे उसमे पक बेला, 
, स्टेणान है । वष्ठी से चरायर जाना पडता दै । कोद > इसे" 
, वानावर भी कहते है 1 - 


४ १. 


व॒र्णन--यद पर्वत देखने मे रमणीय पच मनोहर । जिस - 
तरह यह लोकः लोचनानन्ददायक है उसी तय्द छगम्य रहस्य 
से परिपूर्णं पव श्रपूरच माहात्म्य श्रादि से भी,महनीय है ! यद 
पदाङ बहत ॐचा दने फो कारण दूरी से -देसं पडता है! 
इसके. सय खे ॐचे शिखर पर प्कवडा मारी पेड रौर 
मन्दिर दै! उस मन्दिरमे सिद्धनाथ दादेव. है! कते 
किये स्िद्धेभ्वरनाथ मददेव सवक्री मनोकामनार्णो को, 
सिद्ध करते दे ! इससे धाव श्रौर भाद्रपद्‌ महीने मेँ यदाँ ` 
मेला सूच लगता है । यपि यह िन्जन्तुशरो- सोप, विषथु ˆ 
चाध, यनैला सुरः श्रादि-से परिप दै तथापि किसी 


। 





वर्दुनत्मकः प्रचन्य ! द्र 





नसे कुं मी दानि हर, यद्‌ श्रवततकः सुनने मे नरह राया । 
द नकः कि कमी > मलुप्य शरीर पाध से हाथ मर पर पर 
"पर मंड टो गई है पर दोना विना छेद छा के पने पथ करे 
पथिक दो गये द| लेष्वक फो मी इसका श्रञभव दुद्रा द । 

द्नीय-स्यान~-षस पर्वत पर हुत से खुन्दर स्यान ट 
त मेने दो मायवः ए । यष मस्त को रमी नटी, गद्यं प्त 
मी नष्ट, छोरी > भतन कौ कमी नदर शार दमनीय भ्वाना 
सभी कमी नरी र दसकारसय से यद्रा चदा स्ना "्पानानं 
गत, नामध र । ज्म न इसफा पानी यता ६ उसफा पता 
पं) यष पकस्यानपर भरोलसखायनं गया धयोनिया 
रासनः नाम का प्रफःस्यानद्जो प्प फ्रेम १1 उसमें 
पषा सङरीपं ग्म पैठ फर्जाना पठता है । यँ पिनने 
क्रिमे पेते गर ६ निमे यदत षटूग नकः श्ाचरमो 
गदा > जासयता ६) च ्तेत्तमेसे मरनेका पानी 
परा फञस्ना द 1 शमम (सतनरताः नामकः धकः स्पा ६, 
सो परय पाटः एर नादा गया टै! यायत पथस्य 
हा गमद ६ पर भीन फा सेमा सुन्दर भीर चिकना पत्थर 
फिर प पाम दता माता वमोषा पष एम्मेमे 
समाय दष चर स्सयेतेमी पैक दना) शमम 
पसे श्वमि पष्क! श्रयतक माते षा किमक 
म ष्णान्तं मादि) इममे सातप्रसेके कलपना पिस्य 
शम्णौ मुतक लान पटनीद्रु। ठेमाष्टय प्प यन्म दषाणर 
न्य भ शो ' दरननचीधास ` साना ९॥ सोप क 
प्म किः थद दिष्यक्य दा पनाण्य ददता # 1 पानाय 
म ह्मणः दिप व्यन्त दद्ष्टार सममे कमा [किन्दस 
परण पणता, 
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{ तः 
थाव दसीसे भारत मे व्यापार दोना था शरोर अय भी नपर 
श्रीर वोरो से यह काम जारी द । गक्काकाजल श्रधिम्त 
पीनेफोकाममे भी श्नाता दै श्रौर इसकी न्रे सेती को मा, 
काफी जल पर्हुचाती हे । गङ्गा मे वहत से जल कल लगे हष 
दै । सन्ध्या फे समय ग्वा तट पर बैठने, उसका सुदश्य देखने, 
उसके जलस्पतं करने, वहती ई दवाः लगने च्राद्विसे जो 
श्रानन्द मालुस होता है वह श्रकथनीय है । गन्ना का तट, 
शान्तिमय है । वहत से साघु महात्मा श्रपनी कुरी चना कर 
श्वर का ध्यान श्चोर गश्गा-सेवन करते है! गङ्गा हमारे), 
लौकिक श्रोर पारलोक्तिक दोर्नो सुखो फा मल हे । 

वरावर पाड (वल एव्व कण्प्थाय )/ 

परिविय--यद पदाड गया . से छ दूर -उत्तर पडता हे । 
योकीपुर्‌ से गया को जो रेलवे लादन गर है उसीम एक बेला, 
स्टेशन दै । चदं से वरायर जाना पडता है! कोई २, इसे 
यानावर भौ कहते । ^ ~ * । 
` वणैन-८-यदह पवेत देखने भें रमणीय पं मनोदरदे । जिस. 
तर्द यद लोर लो चनानन्ददायक है उसी तरह श्वगम्य रहस्य 
से परिपू प्व श्रपू्वं मादात्म्य श्रादि से भी महनीय हे । यह 
पद्य्ड चषुत अचा दोने केकरारण दृरष्टीसरे देय पडता है। 
इक खम ' से डचि शिखरः. पर पक वडा. भरारी पेड श्रौर 
मन्दिर दै। उस मन्टिर मे सिद्धनाथ महदिव दे! कहने है - 
किये खिदधोश्वसनाथ महादेव सवक्ती मनोकामना को - ' 
चिद्ध कर्ते द 1 इलसे श्रावण शौर माद्रेपद्‌ मीने मे यहाँ 
भसा खूब लगता दै । यद्यपि यह्‌ हिसखजन्तुश्रो--सोप, विक 
वाय, यनैला खर श्रादि- से परिपृरणं टै तथापि किसको 
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उनमे छख मी दानि इई, यद्‌ श्रवतक श्युनने मे नही राया । 
य्य तकः किः क्रमौ २ मनुष्य रीर बाघ से हाथ शरः पर पर 
मैटर भरद पर दोनो तिना चेर चाङक्ेश्रपने पथते 
श्रथिकहो गये! लेखकः को भी इसका श्रहुभय षार 
दमी य-स्थान--र्स पवेत परः बहुत से सुन्दर स्थान र 
ओोदेखने ही लायक्र हं । यह म्नो को कमी नरी, गदसो की 
कमो नही, खोसी २ मील की कमो नही श्रीर ठथनीय ष्वानी 
की मी कमी नीर । सकरा से यदा चद्व मरना ष्पानान 
गङ्गा, नामकारे! जरह मे इसका प्रानी व्टना है उसका पना 
नही यह्‌ पकष्वाने पर भीलसाव्न गया) भ्योनिया 
द्मासनः नाम काष्फब्यानहै जे प्क रवुरे म है! उम्नम 
च्ट्कः सङ्घो शाम्य श्ट कर जाना पडता है। यट छने 
पेसे गदर है जिनमे मदत शूर तक्र शरद्रमी 
बहा > जा मन्लाट । हं कोादाममेभगनेका पानीमी 
खहा भय्ला है । ममे 'सनधगया नामक यकः स्वान ई, 
सो पषहाडकार करथनायारगयाद) बाहरक्न परधर पटा 
शी रलष्टा है, पर नतर कत देम सुद्र रीर निक्ना पत्थर 
हति गीगिकाषय गुता सातौ वभक्षायकः मुस्र 
भभा हश पर सममन रैडकर दम्या । गूम 
श्ररमे शरणे बषूतश्ेमराटै | अद तकः मानो कवा भिररीश। 
मौ पश महा सगा! एवमे सूतम्‌ की कत्पना तिग्म 
न्मी भनक आनवदनीद् | जेमाही पत बना इुद्याचग 
आभ्य भी हो ‹कस्मद्ीपार र काला द्र ज्दो्मो ण 
अनुमान # चि विभ्वध्माका बनाया दृभ्रार । मान्न 
मंन (विति जकमा पदाः मनम एम्ता रिग 
म्ये कधा देती) 
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७४ {रचना विचर } पि 
> ्िभ्वदनितर्या--कदते दं कि बारा "की कन्या उप 
` का इसके'श्रास पासी विहारुखान धो। इत श्रलुमिः 
विटार्थान के ध्यान पर आ्राज भी उसके भस्नावशेषं विं 
देख पडते हे । वदो यक. भीम कीं पापाम॑यी रमणीय मू 
मी है । वं उषा नित्य सिद्धेभ्वरनार्थ की पूजा करती थी 
स्वप्नावस्था म शिघाक्षा पा -कर उस्ने एक , पावती . जी प 
अन्दर घनवाया धा श्रौर उनकी मी पूजा किया करती, ध। 
श्राज भी यह मन्दिर श्रौर उपा खामिनी पावती जी ष 
मूर्ति वेला स्टेशन फे पाख) < ( 
चद्धौ फा कना है कि इसमें वहुत्त से ऋपि सुनि रहते 
-श्रौर समय २ पर लोगो को दशंन दिया.करते दै । सरमे को 
सन्टेह नही है कि पेखा खुरम्य श्रौर गान्ति-स्थान टि 
मुनियेः से मैच होगा ! एक राद सिद्धेभ्वर नाय के 
से नीचे गड है कटते हें किं यह, रा नीचे जो धाचीः 
सिद्धेश्वर नाथरहै यदात्र गरटे। पर मागं की~चिपमत 
यै कारण वहो श्व तक कोई जा नदय सका है । उस पहार 
पर रहने चालते कितने विश्वासी पुरषो ने का दे कि रात 
पडी घटे की श्राचाज शुन पडती है । । 

, धस्य-- श्न पदाड का ण्य बेडा मनोरम दै। चृष्त 
ऋादिर्या तथा श्रनैक श्रौपयिर्यो से यद परिपूर्ण दै । स्यान: 
यर भरने, रने योग्य उष्ारये, छोटे > याचलि्य; धुममे 
फिस्ते तथा देखने सुनने के योग्यं अनेक द्र्पनीय स्यल सर्वत्र 
छ । प्न पाड के एकः चर कौश्रडोल पदा विजान 
ह 1 प्क श्मोर क्यु दी भी वद्‌ रदी है । चास रोर हस्यिाली 
ची वहार, पियो का मनोदर गाने देम सुन कर विर 


परफुलित चो जाता ६ । पणिडत व्य 
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मि "आश्वं दृलान्वेः नामक प्रवय इस पटहादका बडा 
श किया है! यह यदाद सव अकार वेकने ही 
चिह) 
प्रन --रमगन, मर्मूि, जनप्रपान, ज्वालामुखो शरीर चेदिनी रात पर णक 
ल्व भिक्ष 


वार्वा पाठ स्थान, नभर, मवन आदि । 
८ ५ापाल्ह, प०पा९8 €६८ } 


पारिपु्रं ( ८५८०४ } 


नाम) त्यत्ति ~ पटना का अहत प्राखीन नाम पाटलिपुशच 
। प्री अवरौ में श्सकषा नाम पालिवोध श्रथति पा(र) सि 
ए; कोर र कदलेहि कि पाटलिपुत्र वह नाम ( ए५५- 
१४ ७८१९८०१९ } से परिहीन दभ्या दै । धाखीन र्थो 
कही २ कुसुमपुर शौर युष्पपुर्ये दरो भाम मी मिलन ¢ । 
दते है कि सम्म ये वनो नाम बाहे पुष्पोयान श्रौ 
पोष सानन के रहने पीर ऋमदा उनष्वे सयुभ हो जानिके 
र्य हो गथा है जिनके किन इष भीजाफर जांदे वागे 
पम प्ते अर्वयान ह 1 मदिभ्य, उल्लागड, वायु ज्रारि पुश 
इन कथा श्रादि क्ाप्रन्थो मं भीर दशकूमाष्यरिन 
षटोकाचदान, सुद्रारास भादि काप्यो में पाटनीपुभ. कलु 
दुर जौर पुष्पपुर द माज म्ये परण का उरे तै । मापि 
एकाम्‌ वातक यालौ श्रन्य द्‌ ब््््दरखित जवविरा 
वौ गक अन्द में मी वदना खय द्ध्य है 1 

आआरीन अङि --पदभः के राण दौ पने श्येन भव 
र शद्ग चः } जय वद साह्न दशमे षे ›: कौन चर 


। 
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` ७६ , रचना पिचार । ध 
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` भराचीन सस्छत श्रौर पाली भ्रन्थौ से \पठा लगता दै 


खृष्टाब्द के ४६० व पूवं तत्कालीन.गद्भा.ओओौर शोण के सङग 
परः शिश्चनागवशी राजा श्रजातश्ं' नं मिथिला के परकर 
दृजि जाति के श्राक्रमण के वरोध के लिये पक किला ४ 
चाया था । क्रमश ` श्रावदयकताजुखार जनसस्या" की रि 
के साथ ही श्श्रयस्यान की बुद्धि होते २- धन जनप पः 
ग्राम चस गया । श्राधी शताब्दी कै वाद राजा ' उद्य मग 
क राजधानी राजगृह को छोड इस पाटलिद्राम मेँ रहने लग 
राजा के रहने के साथ ही राजकम॑चारी श्रोर अन्यान्य धनं 
मानी कै प्रासाद-निर््मांण से यह पाटलि गोच पक वडा गट 
हो गया 1 एक शता्दी.के वाद्‌ पूर्णरूप से यदह _साजधाना 
हो.गया श्रौर राजगृह उजाड,षड गया । खृष्टीय “शताब्दी ५ 
३०० वर्यं पूर्वं चाण्क्य की सहायता से चन्दरगुक्त ने श्सी पाट 
लिपुत्रमें `शवुश्रौ का सदार कर यहो का सिहासन दख 
किया श्रौर यदो ही उनके ठर्वार में नीक दूत मेगखिनीज 
उपस्थित हुश्रा था । ` ` # ५ 1 
पाटच्पुत्र का इतिहाषघष--खृष्टव्य से ३२४ वपं पह 
श्रथम मौय सघ्रार्‌ चन्द्रगुप्त से ले कर यृष्टाव्द्‌ ५४० तक शु 
चश वै ध्वंस पर्यन्त श्रार शताच्च से श्रधिक पाटलिपुत्र भग 
वप जानी रता ) इस्ती यीच' ५०० वर्प समग्र उन्तरः भारत 
की मी राजधानी व । मौर्यस्तद्रार्टो फो समय पटनाकी उप्रति 
न्वरम सीमा तकः पर्टुच गयी थी । सृष्राच्द्‌ से २०० चं पटक 
सीकदृ.त मेगस्िनीज ने श्रपनी शरो्वि से देख करः लिखा है-- 
यदष्जधानी नौ मील लम्बी श्रौर डेढ मील चोडी धौ। 
चदे र्श्राल काठफेवेडेसे धियो दु्यी। इस पेदे मैं ५४ 
' टकः ओर ५७० मञ्च (युज 2825102 ) रक्तक के लिये 


~~ + 


वशेनास्मर प्रथनं । ७9" 


तै थे । बाहर ३० हाथ गहरी रौर ४०० दाथ यौङ् अरो 
र खार दमेश. सोन के अल से जरी रहती थी । (मैकेरादन्च 

~ )! सजप्रासादकाठ कावना था। किन्तु पारस 
१ राजधानी के पामा की अपेद्ता श्रत्यन्त सुन्दर था । 
जमषन के बाहर वारो भर उचान, तालाण भौर फल पुल 
पेश थे। " 

परमा के करं खाना तं २४ पूर अमीन के नीचे शालक्ती 
कष्टौ के न्वरे मिले है 1 जान पडता है यद उसी ददं के गू 
 । कहीं = परे दूर र तक शालक्ती लकी के मख पामे 
चि है भिन्न रे दिद्ठानौ का शनुमानदिकिये प्राओरीर, 
यप्रणाली या इक हाने । 

भौये युग म॑ जाना देश के षणि म्यवसायो श्रौर भ्रमर 
कारी सने अधिक प्राते थे कि राजा उनके लिये पो मि. 
कक नियुक्त श्वग्ते धे ( म्थाक ८9) | इसी शद्रे गुभचशी 
दिरिष्िजी राजा पुष्यमित्र > अन्यमेप यश्च किवा था नुष्ीय 
कीत शताण्डो सक शाव के प्रभाषसे पटमाश्रोरा दा गयाथा। 
फिर चौथी शताण्ी हे प्रारम्भ मे लिष्डनिराअ क जमाना, 
गध कः जमीत्ार आन्द्रगुम ने सूतम राज्य श्वावित क्षिया 
डमर पुत्र शथुद्गुतं के समव पटना फिर मी उर माग्व 
क राशघानी इध्मा । ८०* भूदाणु यं समु्ठगुम के पुर दिनीय 
भशशुः जिमादित्य के समय मीन कायार राहि 
चानं परमे की सर्थान्किएट सण्डि पद्मौर सौरव देषा गथा धा । 
शशाद दे श्रो को अशोक की श्रा म दानवो मे 
अनत यो । दष प्रकार द्धो दयार, द्रथा शरीर पत्थर 
श्वोर छर चि क का काम जदो र) ( 8९1; 
} ४५.) गथोति्ौ श्वं भे (अन्या ७९ कृषाष्द) दद सपमे 


~ कटर ` रस्रना-विचार 1 1 
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धय अ ॥ 
सियान्त भ्रन्थ नाये धे । उसके याद्‌ गुप्त-खाघ्राज्य एड २ ठ 
गया 1 साथ हषी पाटलिपुत्र का भौरव श्रौर सम्पत्ति श्रसत ४, 
गई 1 पँचवी रौर चुटी शतान्वी मे हणौ ने पटने को एव 
लृरा खसोटा । सातव्रीं शताच्च मे दषैवर्धन ने कान्यङकन्ज को 
उत्तर भारत की राजधानी चनाया । उसके समादत चीन या 
यानचाङ़ ने ४० दे भँ श्राकर देखा कि पटना भ्मशानर 
परिणत हो गया दै । कदी परः जन-मानव का नाम नदी ६। 
चास शरोर उजाड श्रौर जगल हो गया है। सैकड मन्दिर 
श्रोर सष्घारम स्तूपकिार मं परिणत हो गये दँ । केवल गङक, 
कै किनारे २ लगभग, १००० घर का एक शहर वनाकर सवर 
` क्तोग वसे हुए हे { ( 58621, 71 82--86 } व = 
नयेम शतान्वी से रेशवी शताब्दी तक पालराजगण॒ पटन्‌ 
मँ जय कभी श्या श्राकर रदते ओ । पर उनकी यद राजधानी 
नदीं थी । पटने का पूर्वं देतिहासिक गौर फिरा नदी | 
तथापि गङ्गा, गण्डकः श्रौर सोन फे.सद्गम पर ` रहने के कारण 
पटना वाणिज्य कै लिये खविधाजनक स्थान धा । श्रतीत 
इतिद्ास की गोरवस््ृति फे लिये काशी से पूर्नं पटना सवं. 
प्रसिद्धं शद्रं था 1 ( श्रलवरुनी १०२० सृष्टाब्द्‌ ) 
पोच सौ चप वीत जाने पर पटने की श्रोर फिर्याजाकी 
खष्टि मयी । ९५४९ मेँ शेरगादने दिली फा सि्ासखनदसलल करे 
~ के बाद पोच लाख च्पये खर्वं कर यटोँ ईटाका पक पक्त 
किला वनघाया। स्ुगल युय में विहारदेशं की राजधानी 
विद्यर नामक नगर सरे उठकर पटने मे चली श्रा । किन्तु , 
अ्युलफजल ( ९५६३ खृषटन्द्‌ ) ने लिखा दै किं यँ कोई वडा 
छन्द शर धा ष्ठी नर 1. वो दोटे २ दुगं की यात उन्दने 
लिक है, जिनमे .पक मिद्धौ का भोर दूसरा शट का था । उखः! 
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तमय छे कितने व्ित्रकारी से भरे इष काट दे खस्मे, सिला 
गीर अंगक्ञे पुराने -मकारणो भे अद मी मौञव्‌ है । क्टनेमें 
धुसस्मानी समय के स्गति-चिन्डस्वङप अव तक मी कितनी 
धङ्ो २ पुरानी मस्जिद नौर गरो प्रसि कश है अठारह 
सदी के प्रारम्भ मे भौरंगजेव क्र पोता अजन उश्शान 
इ प्रदेश का सचेदार था श्नौर उसोके अनुरोध से बादशाह 
शहर का भाप अ्रजीमादाद्‌ रशने के सम्यत इष्ट थे । नयाकौ 
अमल मं शोधः दीवालसे निशा इुभ्ाथा। दस दीकारका 
परद्र दरषाजा, पड्म दरवाजा अथ तकः धरसि है । पम- 
माराय का यह्‌ किला भ्य अव मीहे । सदु देवार 
मुगल बादशाह आदा अली अहर नं ( फिर द्विलीव गाह 
छ्नालम ) भुरि के नवापके दय म्ये विहार पदेश रौन 
सेने के लिये १७५६ १० में श्रन्तिमि त्रयद् किया था; 
गङ्गायै रसे शानु के आकमश राक्मेके लिेजं 
ऊैँष्वीशीषार शरीर बुं या यह यषूल ङ्ख नीम्‌ मे यन्तो 
गयी है भरः प्रि वयं कषध म कुष जातो र्दन ह । रिन्त 
१७८५ ६० के निय काजाचित्र दै उसमे भश मी बहुल 
ङ्शवेष्दा आ घना । १६११२ रिहार प्रदेशा सस्त दुधा 
श्मीर वासतोनुर उसकी दादघालौ दुध्या । 

आपुनिक पदना--विहार की राजधानी परमा, जकीपुग 
श्र दुालायुर इम सीन शरो कः लेकर वनी हर्‌ है पृण्थसं 
यदना, वीच त शीषुर ज्नौर पचिम भं दानापुर, परमा 
+ इष सज्य कर दै सौर वायुर सभ्य 
केन्र है! वे दोन्पे दक साथ चिते इर) दनाभुर ञे सेना 


+ ~ 


८० ॥ ‹ स्वन-विचार ¡ १ 


स्टेशन हे 1 पटना पुराना शदर दै । हिन्द श्रौर सुखटमानो कै, 
समय यदीं जधानी थी 1 यो दर भर की म्युन्सीपेद्य।,, 
पक फोज्दारी सव डिविजन, वो हाईस्कूल श्रौर एक चस्य 
` नाल है 1 वाशिल्य-सम्पत्ति में पटना श्रमी, मी पक प्रधान 
शहर है । योकीपुर , म समस्त. सरकारी श्रदालत,' श्राफिस,' 
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स्ङरल, कालेज, प्रधान तारघर श्रौर डौकघरः, श्रौर क्‌ वट, 
हे 1 बोकीषुर से ठीक पच्छिम, स्टेशन के पास श्रौर रेलवे 
ल्यदन से, उत्तर एक श्रौर नयौ शर वस रछा है| जह, 
, विदासप्रदेश के लाटभवन, हाई कोर्ट, सेक्रोटरियेट श्राफिसर 
श्रौर कर्मचारियों के धर वगैरह वने दष है ।' . 
- पाटछिषुत् के दशनीय स्थक--वोकीपुर स्टेशन से तीन 
मील पूर कुम्ट्डार नामक प्पक स्यान दै जदो पाचीन ६.४ 
लिपूच का श्रव शेषश वतमान दै,। वो की खुदाई से श्र 
भ्रकार कै पराचीन वहत से दशनीय पदां निकले हे । श्न सव 
, वस्तुश्यो से भचीन इतिदास का वहत ऊद्‌ पत्ता मिलता द । 
सुुदावरशच स्यो की लाश्ेरी पटने मे पक अपूर्वं चीज दै । 
मारतवपं में इस्त प्रकार का कोई सुसल्मानी त्रन्थो कासय 
दोलय नदीं है । इसर्मे फारसी श्चौर शरसी के पेते > ग्रन्थ 
जो कटी नरी मिल सकते दं 1 इसमे श्ननेक र्ग ठग कै पराचीनं 
च्च, मुगल चादशोदौ कै हस्तात्तरा के नमूने, मध्य परिया, 
शमस्य शरीर स्पेन के लिये खूस्ययान्‌ अन्ध श्नौर नेकः दस्ताद्धित ` 
चित्र रफत्ते दं} श्ममरेजी के भी वदे २ शलमय श्रन्थ हे) मुस- 
समानौ याद्रशषाटत कै समय फे इतने पेतिदासिक साधन दस्मे 
स्मृत दै जिनका पासवार नदीं 1 इसके सव श्रप्रेजी अर्धौ ` 
का मूल्य पक लान्य, फारसी शरयी किविर्यो का मूल्य चार 
पच लात से क्म नष । शरोर इस लाद्पेसेया छन्दर भवन्‌ , 


अदेनार्मक परथन्य । (1. 


~ ~^-~------~----~-~-------~----~----~~ ~~~ 


गास हजार की लागत से बना इभा दै 1 सानी वैरि 
युक सण ने हानं सुपये खं कर १५.२६ वषं से मात्तीष 
प्ोन चि का सम्रह कर एक विजशोखा चमा रकी है 
इसमें शृष्णा-अरित सम्बन्धी कितने तो पेसे चिश्र है जिनके 
गस्मीर माव, सौमन्दय्ये श्लौर अङ्कन यूरोपीय चित्रो की अरवा 
किसी परकषार कम नहीं हे । ्कयर श्रीर शादो के समय 
हे भी अनेक चित्र है । शाक्तीपुर मेषान के उतर पशम गोल 
प्रर्है । १७८ ्यृष्टाण्‌ में गारष्टिनि नामक एक ण्डिनियय ने 
वारम हेष्रिग के प्रा्ानुसार इसे बनवाया था ) उदेश्य यहो 
शा कि इसमे गना रक्रा जायगा श्रीर अकाल के समप वह 
ऋ श्रावेमा । उपर ककृने के लिये बाहरमे सीकुी है" खदु 
कर वरंभने,मे परमे का पकः बहुत ही सुन्दर रहय दिष्वलायी 
गङ्ना हं । चेले ही श्म्यान्य प्ाखीन, नश्रीम, पतिहासिकः 
अर अपिनिहा सिक बदु मे स्वान पटने म दर्शनीय है 1 
उपपद -- पटना अब से व्रिहाग परदेश की राजधानी 
शुष्मा, तथ भ्ये पटले ङे सम्बन्ध मे भिज र माषा कतो मिश्र पथ 
पथिका मं अनेकानेक लोकत निकमे ह रौर सव भो निकन्वतें 
ही च्रार्हे द ¦ यथपि उभ लशव षे पेतिदान्यिक विषाण 
मकु पम्रलमेद दै नथापि पद्मे की भ्वीभता स्वमी दकः म्बरः 
क ग्दाकार कतत { (सका समदि श्रौत न्वस्ति सथ 
दभ्मक मर्व कः गुर रान सभी करते दै । 

(कह लष्ठ विशेकाल- पर्णा केर दै सर्थद्ान पति 
हालिकः अआश्वापप्ड याद्‌ दुला शवर दमरय्‌० क पकः 
शुश्नक दे थार कर निष्यः मथा ई । परशिव का रणिद 
ज दत उकार जुष्‌ है \ } 

६ 
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“, ज +. ; तपोवन 1“: '*- ' ' 
वशेष्रन के भिक पर्व कर ने देखा कि वर्होके वर 
सय कुःठुमिन रौर प्लवित हो रदे थे श्रौर फल भार से 4 
स्पशं करते धे। लायची शौर 'लवंी फी गन्ध चारौ श्रो 
चारही थी। मधुर. मनकार कसते्ुणट- , पकं पुप्प से दः 
पुप्य पर्रम कर रहे थे ।' अशोक, चम्पक, किंशुक! परि 
शरोर मातो आदि नानः प्रकार के दत्त श्रौर * लता "फे पकः 
ने श्रौर उनो उल्िथो के मिल जाने से स्थान स्थान पः 
खुन्दर खुन्दर रमणीय शट वन गये- थे जिनमे सुच्यै कौ किर 
ममेश नदीं रर सङकनी थी ! वदे चडे ऋचि लोग मन्न पः 
कर होम कररहेधेश्रोरश्रश्चि कौ ज्याला से ब्त की पत्तिय 
मल्तिन दो र्दी थौ ओर वायु दोमस्गध मय होकर, धीरे धी 
यद र्हा या) सथ उुनिक्ृषार्‌, कोद तो उच्च स्वस्से'वेदप 
स्देथेश्रोर कोर शन्ति-भाव से धे शाल्ल पदृरस्देथे । ग्ग 
गण निगक् चरो. अ्रशृणकररदे थे 1 ` 
तपोवन को देख कर र चडा प्रत्न हुश्च 4 उसके नीत 
देता भि स्क पल्लय-सलम्पनन र्कशोरूचष्तकेनीचे एफ पचिः 
-- स्थान पर वेतंफे नन पर महातपो जातालि चपि येत 
रौर उनङे रात पाक शौर श्रौर मुनि ्तीग वेठे है । जायारि 
ऋषि बद्धे चदे थेश्नौर उनके याल तथा सेय सव पङ गये 
छोर रुलखास्मंखलो पडमग्थी, किर नीचाष्ट गयाथ 
पञ्जर रोर मस्तक की ष निकल आई यो श्रौर धवण सम्पुः 
भ्येतलोमसे दक गये थे । उनको मूर्तिं देखने सै जान पडत 
-याकिवे करुफारस फे प्रवाद, द्मा श्रौर सन्तोव कफे श्राधार 
शान्ति सृणी लत्राके प्रूल, क्रोध जङ्ग के मदामन्धर, सत्पथ 
केक ओर सर्खयमध्व के नाभ्य हं । उनको देख कर मेरेमन 


अनास पक्क । = ८३ 
ओ एक देर मद श्नौर विङत्य दोनो उत्पश्च हषः शौर यैन -कता 


कि इनका कैखा प्रमाय ! इनके अमाव से अन में हिला, डे, 
ओर मास्स्थं आदि का भाम मी नही है । दिर के वण्ये हिद 
केअर केखभ दिरही काद पीते । दायी भ्रौर सिह 
परस्पर सेल रे है । मूगगण धीर-चिश्त होकर श्टमाघ्न 


के 
संग अररे भोर सखे इद कुसमिरोरहेहै । चान 
सस्ययुग कलियुग के मय से मग कर इखी तपोवन मे आ 
शिफा) कृशो की शाला सुनियो सी साला, कमरदल शरीर 
माला लटकरही थी भौर नीखे वेटमे के तिये वेदी बनी थी, 
आरन सष हुछ मी रपी का चेश धारण करके तपस्या 
कने ( 
शाव गसुधर सिह । 
पथार (+ ४111४१९ ) 
अदस्थिति ~ दस नाम का पक गोद ।ड3िला शादावामू के 
अधम सगर श्रे से ६ कोस लगमग शक्विनम्‌ं ४ अरि 
स सह्य तक ओ लादय रेने गद्रोरै उसो च्‌ स्टेशन - 
के वान्‌ तीत्वय स्टेशन गदृदनी है ! यद बडी बस्ती भ्रण 
आाआग अभर भी लगता है) बही पथार पक कोषे 
अगणग पूरव किदन ष्टे कोन पर वना ह्या दै । पैदल जनिं 
का मो सुभीना है शौर एका गाडी बमैरदभी आं चा सक्ती 
ह, इथ गांव ष्ठे खार कोस पचिम चाषं पूर सिद दत 
अकत अभदीशवुर है! 
भागोल्वसि--गण कते द कि दशका छ नाम पके 
अनार व चद उसे सपन्चं देकर चष्छार हो नथा दोनो 
के भरस्य चे लाथ अं -लाण्य यौ है | जक चदेक च 
छौ शी आने अहि ऊकाना कोड कद शद दा भेष शेनदे 


॥ 
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सूखने के लिये छोड देते है तेव, किसीके पूुने परः प्रास 
भाधा म उसे.कदते है कि पथार यडा । श्रव भी पधारपर 
सखव पधार पडता है । "व । 
पुरानी दशा-- पदले यद गोच वहत, ही दोय था शर 
शसक चासे श्रोर जङ्गली पेड, पौधे श्नौर स्ाडियो थी । श 
भी उसके दो चार. चिन्ह है । उस सम्रय इस गोव मेँ विशेषत 
च्त्निय शौर श्रन्यान्य जातिर्यो के दो चार "घर थे। लगभग $ 
वर्प॑केदोता है कि उक्त गडहनी गोव सेदो चार शाकट्टीपीय 
बाह्मण यो श्रा यसे । तव से इस.गोव का नामरोने ठणा 
श्रौर जन संख्य भी यढ गयी | यद्यपि श्रव भौ वह्‌ वड़ा गाव 
नहीं कहा, जग सकता तथापि पक सामान्य गोव भी नहीं ह । 
म्राक्तिक दश्य--यद्यपि यद.रगोव बडुतर छोटा दै तथापि 

कदू धातौ से यद चदे २गाोर्थो से भी बढ कर दै । इसकी रार्‌ 
तिक शोभा बहुत यदौ चर दै 1 इसके चाये शरोर बाग वैच 
श्रौर काफी हरियाली सदा चनी रहती है ! गोव के पूरव छीर 
पश्िम सखे पः लम्पे लम्बे बड़े यडे तालाव से मदे है जिनमें 
दमेणा पानी भसा रदत है । इसकी उपमा किले की खाया 
यड चडो-कौलसेदी जा सकती है! कुकु ही दूर पर पश्चिम 
नस भी खुदी है श्रौरः पूर की श्रोर बनास नाम कौ प्फ 
नव्दी है । दसम साल भर निर्मल जल ददा कस्ता है| वरसात 
भ इसका दशय देवने ही लायक ोता दै । ॥ 
वणन--यहो बाद ऊचरसिद की दौ र लाखलरयाज जमीन 

भ करीव २० घर के शाकद्वीपीय ब्राह्मण वसते ह! गोव मेये 
ही विद्या श्रौर धन दोनो फे धनो दे । इनके चेले जजमान बडे 

बदेःजिमीद्‌पर हे । इनकी मतिष्ठा बडे बडे रजवाो मे है श्र 

पश्र तकी वद्य उनका धेला ८ (४ 
ष्य श्रदर सत्कार वना दुश्ना 


र ५ 


चर्सनात्मक प्रय । म्प 


ह रौर विददार मी इषया शरती दै । वाद्‌ कुःवरसिह दे चाने 
म इमकपी अङ् प्रतिष्ठा थी । उनके दविर वं अव तकमरी 
इनके अधिकारमें ह । यष्टा पक से चटक देसे दिष्यज परित 
ष्टौ गये रह ओपूमे तक से समा जीत कर बिदा ले श्राये थे । 
पण उभाव मिश्र, इस प्र धकरा के प्रपितामह च० शुरन्नग 
मिथ, प० दकव मिभ, पर हनुमानदशल मिध भरर प० 
युधिष्ठिर मिभ्- ये पथि मार पां पागडषो के समान चिदा, 
शधि श्रौर वले बडे विस्यात थे । १न्ही लोग के पुराय प्रताप- 
सं पमष ती पाथो के वराधय गि्ा-भुरि-सम्पश्च धाते जाते 
श्र अपने पूज की अरय कोति निधाने खले आते ई । 
शाकङ्गीपीय ब्राह्मो म॑ रीर भ्म्याम्य यदिन मसी मे पडि 
कही अर्था छिड्धने पर वहां के प्रायीन्‌ श्र मधीन पमिश्तौका 
लोग ग्वार नाम लेते हे] श्रव भोय शिया-व्यस्नीहै। पण 
दुष्जचतो वाल डि एनम परम्पर पैमनस्यकत कटि हाती 
आनी है ¦ यदि दनम पेक्य स्थापन हे जायश्नौग्समीकेदुन्व 
सुण स समौ एन्य दुग्यी समान जतरसरहुलो हम म्ौर्नौ 
कतो मी पूर्ज का शह पारस्परिक ध्ययहाग, लिने श्रद्‌ तक्षः 
कृ दे मुख मे सुनते चाने टै, प्स्व बनव चने लग अय । 
हन श्राधवौ के अतिर्शिः ४० धर दे व्दशमग परनि विसम 
किय प्रग दुषु छीर, सुरार, समकर, पुष्कार, कमृ, नेनवी 
पुसा आदि यी रहने ई। 
उच्चति दनी पोरे बल्ली हेन दत भी बद सस्थन) 

आत्वारन के सानान्ड सवाव नही है 1 चकः सल्कन-पाठ्ान्य , 
चः शोर वादय सकृ सरीर चकः कन्थ तादृशा है 1 इने 
कष्टं मे जी लोपा विष्के है ! कही ष्व चछ पादाः इ 

कर लङृनी ओं की सोर है सिखने इमी मद के रो जेष्व 


म्द ` स्वना-विचारः। ~ _., ' 
पक रहते हैँ -्रोर बो. उन्द २प्‌).ख्पया, देता ग चरते 
न्यान्य परिडत्र. सरकारी श्रौर ैरसरकारी स्कूल 1 
लाघ्रौ मे.पटाते हे । ये भी सभ्यता"की इद्धि कर रहे हं | 

शरौ के वैद्य दिहात भर, के लोगो को सुफ्त द्वा देते ६ ।', 

-- उपसंहर यद गोव -इन वातौ से श्रपंनी अवया श्रः 
योग्यताञ्ुखारः नमने का गोव कदा जा सकता है। ,. 

५ अश्न---नरुडन, दविधा, का, वासगृद शार न्कल के ऊ णक 
ले तिखो । ध "न = 

` कठा पाठ-काल (56850115, (1716 €८€) , `, 

भारत की ऋतुं (€ 5६880४5 य मतम) 

-' प्ररिचय--पीछे के णक लेख मेँ ऋतुपरिवतंन , का र्ध, 
जिक्र हो गया है । सूर्य के ्ास.पासख कई कारणो से पृथ्वी 
इस भकार धूमती है कि,थाय. वपं भर मेँ दिन यात का समय, 
समान नहीं होता । इससे ऋतन का भी कमश परिवतन 
हमा करता दै, यह क्षात दोगा कि षथिवी का श्रपनी' धूर 
पर श्रूमने से विन रात श्रौर सूयं की परिकरम्‌ करने से चऋतुयं 
इु्ा-करती, हं । कना कै स्थान-परिव्त॑न श्र खये की शरोर 
गुव फे शुकाय से भिन्न > दये बदला कर्ती हं । 

„ ऋतु-परिवत्तन---वस्नो के. सम्बन्धं मे आस्तु कासा 
सौनण्य-अ्लती कोद देशश नदीं दै ! वरयोकि .ऋतुये यके 
अधिवासियो को समय खमय पर श्रषना ¬ सेल -दूव दिस- 
ल्लाया कस्ती दै शर सभी का उपभोग सर्वो करो होता रहता 
दै यदि किसीको किखी ऋतु से छ दुख भीदोतो वद 
चिरस्याययी नहीं होता । दग्लड मं तो थधानत. चार ही ऋतुं 
प्तेती डं पर भप्त मं £ ऋतये दोती है । बर मे बारह मास; 


॥ 


रट 


{ 


शभत्तमक्त अवन्य | = 


होने ह भोरदोदो महीने की णक तु| उनके कथशये 
माम है । प्रीष्म (३५८) वर्था (१२६)०९) शरत्‌ (एध 
प फण) हेमन्त (भला & प्प) शीत (६1४१८ 
श्रौर असत्स (57,28) । (न 

्रीप्म-वैशाक भौर जयेश । एन दोनो अहीनो भे काके 
की विलिलाती धुय होती है ! सूयं करे श्रलर ऋीर भीषण 
द्िगणे पृथ्वी पर पडती हे षो प्र दे समय का ताप अस्य 
षौ दर्ता है । पक्तेया दद! पृल उङाती हरं श्ण ओर से बहती 
है रीर मम्पड मी शब उडढता है 1. लू लपट से देह लसन 
लगी हि । रास्ते म अलने से भज मेंपृर मर आताहा 
न्यासय भे गला सृख आता है ! पेड पौधौ के त्ते सुरभा जनि 
ह 1 गृहे, तालाब, पोरे पाय सृष् अति! पशुश्रो को 
अदो कलो होती हे । दिम रान्न गर्म के करल कितने 
क्राम ग्क जति हि । ह्नि गन पला खलमे पर मी नीद नही 
श्याली 1 गमी विकल किदे रहती है । लोग दिन मे शीसन्र 
कटाचा दरकुते अलले है । बर्फ कतो विक्मो बकु जाती है। दंगल 
भ् की रष्धि्ध पर पानी चिराजनि गलाद) ष्ठे 
आगमी मनसे, दाजिखिग द्याह शीताम्‌ देशौरमे ता 
विगमे है) कामदा जर महामारी कामो वी मभवटै) 
धर्माद तिनं रिनिवदटे श्नीर रारे शोर होती ह। 

द्वो --सावादु आर धवल । एस तु ञं भका प्राव 
जदा पाण्डु दहतः ह । का २ चादाय आक ओ मौने 
धष दिष्य दते है! भकाण्ठ खी कडा दकेगीन दो जनी 
- 2 | की दाद्ण भजते, कमी विलो ऋवली शौर कमी 
कभी कक्ष दे लाथ दड्यन दला ठ! कमी २ अभाण्तिम 
जामी ददते रदं जसा है ¦ छली > दा कछ छर भणी ष 


५ 


स्स , उप्वना-विचार ~ ' 


~------ ----- --------~------ ~^ ` 





जाता श्रौर फिर श्वाकाश्च साफ हो जाना है] सत मध 
चाल की घोर श्रयेरी होती कि हाथको टाथ नहीं सूर्भेठ 
गदे, तालाव श्रादि जो गर्मी मे सूरे हप धे, भर जाते ६ 
रास्ता, घार, गली श्रौर सडक सव कोचडमय हो जते ह 
दादौ की र्ट यट खय रहनी है । पेड पोधे' हरे भरे. 
जाति दहे । दरी > घास से भूमि पट मो जातो है। धान१। 
खेती शरू दोतीषे। व्थामे प्ररृति की शोभा अनुगं 
जाती है । श (थम भाग मे वर्याकाल देष 

शरत्‌-भादो करोर ।- इम ऋनु मे चथा क श्न्त हो 
दै, पर कु दिनो तक लगातार वर्षां द्योतो टे । वाद जय कथ 
वर्प दो जाया करती है। श्रकराश म सद्दे र मेधदि्तता 
पडते हं,। वर्पाकालीन को उपद्रव नहीं रहता । शान्त शरोऽ 
सग्छद्धि का यह बडा श्रच्छा समयैः! चारो श्रोर प्रशस्ता 
च्वाजाती दे। ्राङुतिक ण्य वडा मनोहरो जातारे 
शस्य मे फ़ल फल लग जाते दै । ये दोनो मास वतजश्रौर प 
खै लिये भसिद्ध ं ! । कास, छूघ्म, फमल सिल्लते हे । चन्द्रम 
की चोदनी बडी खुग्ब-दायिनी दयोती दै 1 1 ~ 

हेमन्त--कार्तिंक श्रगहन । शस्य सव पकर केर सैयार हं 
जाते है । घर की ग सम्पत्ति सख्धद्धि स्ताल्तिनी होकर पि 
यस्मे श्ना जाती. । इस ऋतु मे शिशिर का श्रारम्भं द्यत 
है } श्राकागा साक रताद । चेती की खेतो इसी छतु मे 
प्रारम्भ दोजातो षे । चायु मो श्त रहती है । राधि म 
शीत कं माल योता परः चद वडा ही श्रानन्द्‌ जनक्र धनी 
सोता है तमे दु कुहया -मी पडता हे । 

श्विरिर वा शीत माघ। यह शीतथधान ऋतु रे । 


शसम शीन पूर्णरूप से पडना है । यद्‌ धनिर्यो कौ लिथे खुग्वधदर 


च्ेनास्मकः अ्रथम्ध । न्& 
भोर दरि के लिये बुखद है! देयारे राक को किसी प्रकमार 
हष बितति हि ¦ श्राजष्ल णाम बहुल भिय होता है । 
आग चोड़ने को जी नही करता ! तुल, तैल, ताम्बूल भौर सत्र ' 
ओन यचिकर है । दिन छोटा श्रौर रात बङी होती है) शस 
आतु म॑ मदधष्य भोजन विशेषत करता है ¦ पर्वतीय शानो मे 
अहुत अधिकः जहा पड़ता टै । बर्फको अधिक्रतासे जाड 
कणा परिमाल अहुत ढ़ जाताहै। वेड पौधों की पिया भड 
जाती ई । सोभः से सवेरे तक वहन कृशा पटला हि | कमो > 
अधेडभीश्वू जता | आदमी काम विशेच करता है । उनी 
कपे, जी, दूष, आदि ममं पाभ लाम-जनक होते है । माप 
ङ पथ्लमी धी से बसन्न क्छ प्रारम्भ हो जातादै। 


इत्तन्त-- फागुन खैत । यद सव ऋतुथा से वषा सड 
ह, स्स रे ऋअतुराअ कहने है ¦ पे पौ जितने है सव मं 
मषी २ श्गवार कोमल पलियां खग आकती हि) नाना तरह बे 
सूक लने लगने है । मन्य पवन वहने गला है । अआमोम 
मंअरिय लम आली | कायल कुषरसी रट लगानी) 
समपि का चिर प्रफुल्ल हो आता है) रमत्रार आदेच कषद 
शीर भे दलर आने र सारे शी दारदो जती दहै! जागो 
@ ललाट पर गुल कती वार दिन्यलारं पडनी है! मनम 
प्रहता भौर करीग्मं पण पकार की स्फुतप्ना आती 
इव पे गव दावार दे हिर उठने जगते ह) कविगण्डनी 
ज द्ल श्तु छा न्दा आध्र दै वैन्य किलौका गही । 


हिका --कोध्य, के, अत क्ट) आर दि दे कक चद स 


€० ~ स्चना-विचार } 


4. 


। सप्तम चाठ--पवै (हविर). 
शीपन्चम्री । , 9.2 


-इस बात को तो सव लोग जानते, होगे, कि दिश 

-भरत्येक चात मे धरम्म-भाव . प्रतिष्ठित दै, यहाँ तक किं 
श्मामोटःधमोद वा हेसी-दिक्षमी भी भगवत्‌-संम्बन्ध से सार्त 
नही दै 1 को सस्नाद.अर मेँ एक वार निराकार की बहार दल 
कर ्रपने खिर से एक यला टाल्न देता दै श्रोर कोर दिन्‌ ५ 
में पोच वार पश्चाड़ पाठ कर श्रभिमान करने लगता रि 
हमारे बयवर उपासक जन प्.भी नही । किन्तु यदि नि 
पेत्त भाव से डराघ्रदं छोड हिन्दुश्रौ के सनातन धम्मे री 
त्रलोचना की जाय तो यह सहज षी मं निश्चय दो. 
कि ख जाति की तलना दुखी जाति धम्प-भाव मे नदी ४ 
सकती । हमारे दुरुटशी धराचीन अहर्पिहमारे लिये श्त ई 
नदीं खोड गये चस्स्व विय मे मी'धश्खतः भिला फर 
निर्भय करः गये है । यदह हमारा दुभग्यि हैकि दम श्वास 
~ रहस्य वा ममेत्य्‌ को न जान करश्रष्न को शनी विषः समकः 

र्याग रह्‌ द) (4 
, माध छुद्र पश्चमी का नाम भचसन्त प्यमीः है भौर 
इवा दुसरा नाम श्रीपन्छामी, मी हे । य्चन्त पञ्चामी नामं 
होने फा यष्‌ कारणा दै कि इमी दिन से “वसन्तोत्खच" का 
श्रारम्मं होता है । यो त व्खन्त ऋतु ये यैत्र वैशास हन दौ 
मंदरो फो गणना दै षिन्तु दमारे यट के सधय पुर दसी 
दन ने वसन्त को अलापने लग जते है । इसी दिन से कु 
क ता चलने लगती दै तथा ओर ही प्रकार 
1 हए ८ सी दिन भगवान्‌ मुसली मनोहर" पर 


५ 


^) 


चरनात्मकं प्रयन्ध ! | 





व चदा यर पले यदल घसन्त गाया जावा ह । सी दिन 
फा पजने गता ए } 'छरूतुसज» कौ स्वागत की धृम धाम 
१ द्विन से श्रारम्भ हो जाती ६! यष्टा यह कना श्ननावध्यक 
भ उस उत्सय मे मगयटजन ही फी प्रधानता दै । 

खमस नाम एमका 'धी पञ्चमी, ह । एल नामकस्य फा 
प्ण हमारे णाच मे % यद्‌ लिला र किस पयित्रदिनसे 
चमी फावत प्रसस्म होता! नार्ठमुनि पौ भगवतीं 
प्री दमो मे उपदेश क्या फिन्जो सौभाग्यवती श शनी 
से घत प्रारम्भ कर्य यथं सर भति मास पन्वमीफा 
करेमि वर मेरे ममान सुखी शरीर पनिपरश्भा दमी} 


द्यी नि जगद्रस्या वीलापारी सग्न्यती खी 'सार- 
नान्तप, परना क्िता द । दिनके अथम्‌ भाग र्था 
गद पामे पुण्य धृपाद्रि से सस्ती पोद्णोपनार 
नि श्रौर "दयान्‌ फलम फे श्रयेन फा विधान ई । यदी घ 
नेद जिमी प्रती जाभ्न फे कपिजन यथ दिनिमे किव 


^ ^~ ~~ ^ ~^ + ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ^ 


च शन] कप्वृरतोष धारण + दृषभ ६ ॥ 
ष्ठति ग्वभिदूत्रयण तेभ्य) 
काम्‌ गदु मण्य "९ दृव दष म 
। # 1 
# 1, 
1 1.3.111 त 1 
पण पूणो पु र्प+ , 
८४4 भपपकन दर्ज ४ 
८६८ { + इ एष्य द ६ ६, 
पुः पू दरश पु दपज्कठ 54 \ ^ भ) 


॥ 


ग ष 


-&> रचना-चिचार ॥ धि 


त 
' करते है । स दिन जिस शिभ्य को उपदेश दिया जानी ` 
छृता्थं होता है ¦ शख छपा सखे जिसको इख दिन "सरम 
कचचः मिल जाता षट असाधारण ¦ युद्धिखस्पन्न हीत ६ 
किन्तु श्राज वद्‌ समय नीं है । भारतवपं के मूलम 
नास्तिक पुरप--प्रव इस दिन का महत्व भूलते जाते ६ ॥ 
जव कोई विचारान्‌ पुरुप कुद काल के पद्धात्‌ र? 
जन्मभूमि को देख कर धसक होता है श्रौर उसके द्ंनमातर 
प्क पक करके सव वाते उसे रमरण श्राने लगती ६: 
वो हो चुकी हे वह माता की श्रसाधारण कपा, वट एड 
पन का छ्रमायिक चरित, वट समवयस्क मिय कौ नः 
श्रौर सरस वातं, वह पाटशाला का लिखना पढना, म 
पायौ से लड़ना "भगडना नोर गुरुजन की भरेम प 
ताडना जच याद्‌ श्राती दहे, हदय की जैसी दशा दती हः 
-हदय ही जानता है । यदि दुर्भाग्य स्नेही मिनन श्रौर पः 
जनौ से चियोगदो गयालोतो वददेशवा स्थानश्रोर 
काटने लगता है । उस्र समय खसं होता दहे कि दुख यष 
"युक्त भोगी दी जानं किन्तु इस चात को हम भी कद्ध जानन 
केवल इुषख दी डुख नहीं दोता ङ खग भी दोतादहैयमे। 
दश्वा गया दै क्षि रपे शत पुरुषौ के स्मशान चा समाधि स 
दर्वने स्ते श्रश्रुपग्त दोना दे, कठ डस्‌ मी होता हैः किन्तु सु 
श्तान्तिनद्ेतीतो उर्णन की भच्रत्तिषपी क्यो ष्टौती? 
ज्ञेखे देश या सान का धमातर मनुष्य फ चित्त पर श्र 
चा घु श्चवश्य होता दे ीक उसी भकार काल का भौ धभ 
मानव मणडल मे व्यथं नही होता । चाहे काल का मत्व ह 
जिस ुद्धिदोष के कारण शवान न हो परन्तु इसमे सनदे नः 
द करि वड नार्िकर ओओर रार्भनिक परिडित दरस विपय को मग्ट 


अनात्मक प्ररन्ध । ६ 


~--~--~ ~ ----------------~ ~~~ 


मगरे षक्ति साधन सासप्रौ मं काल वा समयमी प्क सुख्य 
स्तु द \ त्वे जखाः परेत च्छा ह जले का भो श्रभमाच््मनष्ट 
प्रीरक्रिलान मी रविक्ाय्य मं ङुशल हो, तथापि चिनामौसिम 
हेती कदापि न ल्मे । इस कार्ण कालपुख्प कै साथ 
धिति फी तुलना शसास्कासन कीट) र्यो श्सं चिप श्य 
द्वार न्दी कस्मा दे कि काल वया वस्तु हैश्रौर काखः मात्र 
म धनि उसको फारणनाः गपा खीर कौ गदं है? यद्य केवल 
इ्तनाष्टी पना कि मपे सफ ने प्रत्येकः काय्य 
मा विधान देश, काल शार पारे श्रुताद्‌ कियाद से 
गुणि युक होने स सम्या उपेय द्विनि मे यपौ जगना 
श्र नमे पयो सीना इत्यादि श्रश्च उदट षर समावसिद्दिश्रीर 
समयालुृन कार्ययो को यटि फोर दुराग्रह कुद हेरफेर करना 
मितो फर्मो सक्ता, परस्नु एसमें कष शरीर हानि फी 
निरि ताभ पमी चञ्भायना मद ह लेती, दिवासी धद 
पाविन्सय पास्योनर पर जो युद पिःयाफनाप मरि य 
नाद ण्य न्तान्रने लिका विधान भी दिदि ६ उष्य 
शक ग्रषठे कालदु । उम पनरे प्रालोचित छायं फरने पर 
मदुप्य उना ट सत्भिरान दता द लिता मौसम पर शनी 
सृर्न पाना सिसिन। 
ध्रौयदमी या पल्तन्तपेमी यट मी हसागा णकः पटा 
नपतो £ पेव्त शमी स्प से नही पि दम दिन देय भन््मिं 
म चसन्न वत प्व सादे समया ६, श्रयुत्‌ पलि यट {नि 
न्वः पातनासद्राना गया क्रिष्ण दिन एम सायन 
कन समप हना ४ दिस दिना परे पट शर भ्ामन्त शमे 
शर भासे सेप्रसातष्यैदागम्‌ पददा निपस पर पृद्धियान 
शुवे पलानि कं | जिग विना प्रिपश्च निष्ुषः 


॥ 


% 1 +. छन ` 
~ # 
भः ॥ 


४ स्वना-त्रिरार। = 


॥ 
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यन गये श्रौर- तेजस्वी ,निस्तेज. हो गये, उसी अष्ठमब 
सनातनी शक्ति महामाया सरखती देवी के श्रासधन का 
पविध दिन दै) ८ 
~ गौतम, कणाद, कपिल श्रौर घ्यासादि -के+श्ानन्दं का. 
दविन दै । कालिदास, भवभूति श्रादि महाकचियौ का ष 
उपाभ्य समय है ! चिक्रम.भोज के समय मे श्स दिन काथ 
धाम का दिकाना न था 1 वर्योकि सरस्वती की सखुसन्तान † 
यट महापर्व है 1 सब्यै सारसखर्तौ का यह “सारखतोत्सव 
सर्वस्व है 1 मारत भ अव कितने मदपुर दस दिनि की मि 
समभनि चाले है ¢ कितने पुरुप ह जे यट समते दो किः 
भ्रताप का कारण शुष्क घीर्ता नदी हे, सस्खती श्रदुन्त य पि 
मन्ता दे, पुराणो में लदमी का वादन उल श्रोर सरखती 
इस लिखा दै । कया इससे मको यह शिता नही मिलती ? 
-लच्मी छे पापान्न धाय घौघायसन्त होते है जिनको £िः 
मणि के प्रकाश भें सखभता तक नदीं श्नौर खरखती के दयापा 
चे महापुरुष ह जिने ष्टु का दुध शरोर पानी का पानी, कर 
क्री स्मसाधारणु सामथ्यं विद्यमान 'है,। जिनफो भूत, भविः 
शरोर वर्तमान के महत्व समने की मदागाक्ति परमात्मा ने 2 
है अर जो सरख्यती की पूणं छुपा से भअदाशक्तिमायेः पट ए 
अधिकारी) - ~ (1) ५. 
7 सखस्स्वती.की जिन पर रूपादेः घौ -चिधाता धो स्नेद 
जन दते है, मष्टा सर्स्यती की रपर मुक्ति मह्यलदमी क 
उन्दी के यदं श्राखन.जमता दै । जसपाविचार कर तो दैभिये 
भ्रवल व महाराष्ट पानीपत फे पिद्ते युद्ध र 
, नादिस्शाद से वथो पयास्त इष १ पलासो फे पसिद्ध युद 
सिरा्रौला परः जयप्री द्या श्रप्रसप्न रं नौर युम 


1 


+ ^ 


अर्थंनार्मव-वार ¡ | 

णाः शे लां अभवः चदं चिदं द । क्वा कामिने 
र देका है १ देणे परः विचितं शोषाः ॐ सरस्थती के हदो- ।, 
ज थे चे दी श्रथाथं म भलवान श्नौर सुध विजयी हष । ` 
चौक ! श्रीवश्चमी के विन भगवती चीशापाशी के सामने 
ड करर उने मायुशथो का दक आर प्वान करना, निग्छा 
र्थि शरीर सदन वर्जं से संसार में नदी, किम्तु उभ 
प रा-डपी विच्य विप्रहभ्यौ कास्थ च्नाहै श्नौर बोध हाला 
ह 'आषम्दाषः वि्ाकर' बमा रहेगा । ज्ञ दिनं लोगो शो 


(दा, निने भाग वदे बडे ऊय अय-खम्मो पर स्तो लेनी 
से भावाद आदे गयेथे। गे ऊंचे अचे स्लूपका भौनार 
अपने वशे के लादय भू-गमं मं खमा मये जो किरी समथ 
साकार शोभायारान ये किम्तु उन सरस्यतो के पुरो का 
व 0 अमर शर 
1 

१ जिच प्रकार दशहरे का त्योहार शम-पृजन 
शे निनिक्त धमार पूरो ने स्वापन किमा ठै जिश्चसे कि 
आव के चौर पुश्य के छलीत गौरव नथा युख-लीका शा 
कारण दोसा है इसी चकार भवीपश्चमौः मी का 
सवारः ट । परेद दरेण ही है कि पल निन के शख लेकानी 


६६ स्वना-विच्रार † ; ।, 
----, --- -----2-- अ 
माता सरस्वती की पूजा कौन करेगा, यदी ˆ चिन्ता ६ रा 
हम लोग प्रस योग्य रह गये है जो भगवती के सामने ए 
दिन पयित्र लेखनी का स्पशं कर ? जो लोग जान वुम.क, 
दुग्रह शरोर ठेव के कारण ध्म-पचास्क साधु सचि, 
यष्टाछ्वभावो पर श्रपश्दो की दृष्टि कर निज नीच ह्य 
उद्वार निकाल वाणी फी श्रप्रतिष्टाकंर रदे क्यावे ती 
इस दिन लेपनी की पजा कर सकते हे ? परदार्लम्पट ¢ 
जितेन्टिय, धृतं धवश्च फो ससार्त्यागी नि्लोभ सन्या 
जम्मं श्चौर देश कै सहारकर्ता, उदर सर्वस्य को देशित, 
वर्मार श्रौर गरुटमृस को सखुपरिडत, खुलेखंक, शव 
लिखना जिनके वोथिं टाथ की करतृत दै, जो सामान्यं ला 
ॐ कारण] वेट भरे शरपनो श्रान्मा के विरुद्ध लिखने मै नेकार्म 
सकोच नही करते, रने लेखनी चा सरस्वती पूजने'का की 
श्रध्िकार है १ जो रुपये लेकर पतित्त से पतित पुरुष ' कौ 4 
अ्मात्मा च्रौर चणंसकर चा शद्ध ऊ चत्रिय वना सकत ६ 
चर्म्म स्यवस्था को नाम से श्रधर्म्म श्रौर रक्त से भरी व्यवस्था 
द सक्ते श्रोर जो ष्ट्क दरि, निरवलम्ब पर, धर्म्मात्मा 
पुरुप करे गिडगिडने श्रौर दाहा खाने परः भी चिना टका लिय 
चार प्च पक्ति लिखना मूर्ता सममे दै, उन श्र्थपिशान 
प्रापिया का इस खारस्मतोत्स्यं में लेजनो-पजन का क्या 
अधिक्रार ष्टे? चे श्गार्दा के कुज मातरा सरस्वती, के दग्यार 
मै किल अद से श्रा सकते दै--यद श्राप दी सोचल! , 
इसमे सन्देह नही यवि टमार कार्ये की छान्योन फी 


जाय, तौ दम इस योग्य कदापि नदी उदर, -.~ ` 4 
डेव को पमाः कट कर पकारे, तथापि ४ ६ 1 ६ ' ही 
भकपुत्नो जयित +. ; {< ५ नं १५.., + 


दसुनात्मकः धरदन्ध । & 


~ ~~ ---~~ ~ -----~ ------~------~-------- ~ --~-- 


पये पारश भश्रीप्मीः फे पािकोत्सचमें सवे पापौकीं 
मा मति कर जगद्भ्या से प्रार्थना करं कि--- 
भवेग, शाखापि सर्वादि शत्यगोतादिक च यन्‌। 
विने त्यथदेधि) तथा मे सन्तु सिद्धयः) 
चमी मेधा ध पुष्टि गौरी तुष्टि प्रमा धूति ¦ 
पनाभि पादि तद्धभिस्छभिमां सरस्वति! 
~ पणिडित माघवप्रसद्‌ भिश्च (छुवन) 


दुगौपूजा {५ एप्प््ग्फप)) 


शरारम्म--दुगापूजा घा दण्ट काउस्सय दिन्दूमात्र केर 
¡ धना ष्ट! यद प्रथं दिन जातिमाप्र का वितपते पद्रालिर्यो 
ति मथधरेएठ पधं ट! ये से दु्ात्सच क्ते ्। पूजाकौी 
षै मव जगह एनी ६1 अत्व पूजा दुदी कने दी सै 
(पण्जा षा दशर फी चुटी कममी जातीदै। जो पूजा 
रड्वाल कै धाम्नि मासमे दोती ६ थद शास्ी पौर 
क्षन्न "वतु फैयेघ्रमालमे जो ठुरगापू्ता होती 
सन्द पूता कटलाती ह ६ 

सपफतत-तरतायुग म रामचन्द्र ने युखर्मे सद्वाधिषति 

गृद्णु पर पिलयपानेके उदस्यभे भाश्धिन मास्म मदा 
लिष्पत्तिनी भग 'मगयसीष्म पृलाष्सपयी। उररी भययं 
तर यष्ट दग पिला प्रयमिन ६1 

पणन --श्राण्पिन शुष्य पठ द्यमादस्या फो महालय हता 
ह शुः पशत षोरपरिपदु निति गे बुशद्दलः श्ाद्स्मे ला 
=} दण्द सने कलप्र प्वापयेपूर्पकः इदप सारि मे 
पलादं! प्विदमूण मतम दीद स्वापन प्षिनः ६। 
यमय दमाय सपाषश्न्याय सरपं सचना शष 
> ॥.1 


न ५ 
द्र रना-दिचार 1. त 1 


0 
कार की सूर्याः वनती है ! अधिकतर दशमुजी.भगवती ह 
की मसि नती है! उसमें मगवती कां दटिना चर्ण अण 
चाहन सिह के ऊपर शरोर बथा चरण महिषासुर केकर प 
रटत है । दशथुजी के दशौ हार्थो मे दश्च प्रकारके श्रल शत्र 
चने रहते है । उसमे ज चद है बट-उस राकस की धरत 
म पठा रहता है) भगवती के दक्षिण पयं म सौभाग्य 
देवता लदमी शौर वाम भाग मे सरखती विद्यमान रहती ६। 
लदमी को दाहिनी श्रोर सिद्धिदा गे शरीर सरलती क 
चोयी शरोर सेनापति कार्तिकेय वने रहते है! म्रतिमा$ 
उपर शिव को भी मूर्तिं वनौ रहती है । पूज( के समय दनक 
भी पूजा रोती है! पठने लिखने वाले बाह्मण सरखती 
मी पुस्तक-रूप मेँ स्थापना करते है श्रौर सरखती पाट श्रा 
करते द । तोन रोज खुब धृम-वाम स्ते पूजा रोती दै । दरे | 
दिनि की पूजा का नाम है महाऽष्टमी पूजा श्रौर, शन्ति दिन, 
खी पृजाका नाम है नवमी पूज्ञा¡ स्नान, चन्दन, पुप्प, श्रत; 
धूप, दीप, नैवेद्य, फल मूल श्चादि से पूजा ्टोती है । खसी, 
भेडा, भसे सादि का चलिदरदान भी देता है। विजयादशमी. 
को पृजा समाप्त दोती हैः श्रीर अतिमावि्जेन फिथा जाता 
दै। यी धृम-धाम श्नौर याजे-गाजञे के साथ अरततिमा स्थ परः 
निकास नदी में डवा दी जातीदहै} समने राद पर श्चा 
हौ विजय पद थौ, श्लीसे सका नाम विजयादशमी पडा { 
श्राज शाम को सव लोग चडे छोटे सच से मिलते छलक शोर 
रणाम पाती कने है! छदे शरशीर्वाद-सखरप वड से भिरा 
क ५५ व भी श्राज लोग कस्ते ह! 
शछ्माज न कोर गेला नहीं दिग्रर्‌ पडता जै 
सुन नद्े। ॥ +. |. | 


उपपहमर--बःल का यद 

की वाट खव यमात सतिलप्य जे ६ 

इ खम्रय च्स्त-च्यस्त मलस यडवे दै 1 यादस म 

तए यापडा यनेर्द 

दी श्रादि के {कये ग्यरीद्‌ छर घर पष्टः 

परल दल षर चूला द्विन यड फे साथ 

री ल्क मी स्वूय छेनी दै । सव का षुं इसमे 

(म र षी जप्ता 1 गुदर प्प जातय पर्य ६। दसम जा 
न्द न मनप उन चदु भप्त द तौ 
ही सष्ना + ५ 

सोरम (गप्र) 

खसे द १। सुम 

१ सुप्त 
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दुष । हजसतश्रलौ की ल्यु के वाद्‌ इनके लडके इमाम.हा 
सेलाफत के दावीदार दुष पर परस्पर के परूट चैर कै करा 
श्रमीरः सुश्याविया श्राप सलीफा वन चेढा शरोर राजघानं 
मदने से उडा कर दुमिश्क को ले गया । सकी ल्यु कवा 
इसका यजोद्‌ जयदस्ती खलिफा दो वैखा शरोर दसन को अ 
दिलवा कर मरवा डाला । यजीद्‌ ने दौत्ता लेने के लिये हस 
को पन.लिखा पर मुसस्मानौ की राय से हसेन ने शस षा 
को नकार श्विया 1 इस परः यजीद बहत करुद्ध इश्रा । € 
समयः कूफा फे लोगो ने यजीद्‌ के विरुद श्रान्दोलन शरास 
किया श्रौर हुसेन को सखुश्रवसर जान वह बुलवाया । य ४५1 
कम यजीद ने पने एक श्रादमी को छुं सेना फे साथ यु 
मजा । चदा पले से जाकर हसेन के चचेरे भाद लोगौ १ 
दीका दे रदे थे) वे श्रपने लड्को समेत मारे गये | „य 
स्बयर पीं से जाते हण हुसेन को मिली । वे सपरिवार लं 
कर 'करवलाः मे पहुचे श्रोर उन्दने फुरात की _नहर्‌' 
श्रपना डस डपए्ला ! यदीं पर इव्नसाद्‌ ने २२००० सिपाह 
को लेकर इन्द वेर लिया श्रौर नहर खे पानी . लेना वन्द्‌ ' 
दिया {हुसेन कै बहुत कच कहने सुनने श्रौर श्रपने ना 
वैमम्बर मुहम्मद सण्देव के याद दिलाने पर, भी उसने ४ 
लड़ने को वाध्य क्रिया, 1 लङा व्रडी भयावनी शौर कारुरि 
हर । अन्त्‌ म शते व्यासे हसेन करवस के मेदान भँ ॐ 
गये । सुदर॑म इसी शोचनीय घटना का स्मारक है। 
मोम का व्णन-श्रमाषस्या के घाद भिस र 
चन्द्रमः दिसं लाई पडता है उसी रोज से सुखस्मान श्रा 
खाना म कदरे टोकर फतेदा कर्ते है तथा शरवत पीते 
बटिते ह । रान मे स कटे होते ह श्रौए गवा वगैरद से 


॥; 





८ 


अर्यमरमक श्रय | १०६ 


भा देखन ओर हलेन कण्डे वाती एीरते हि ¦ इेभ शे 
तरारक कदय नाना मोलि फे साभि ( दाहा ) बस आरः 
गज का बभा कर रवते है । वसं शोज ताजिये को श्मसि 
अङो धूम जाम के साथ पक निशित शवान वर दफनाने 
मि जति) ज्ञे जनि क्े समय परसिया प्ते ह गौर इसन 
| 1 भक भुखल्मान रान मरः स्तुति 
। गरवो को लाना वगैरह मी वरि जाता है। 
उषतंहार--अर्थो के यदा मोदरम का पष्ठीना पविश्र 
मभ जाता था भौर वे बडी शुरिवो मनने ये, पर इमाम 
[खेन की लदान के बाद यह अहीनः गम का दे गथा शरीर 
सुखर्तमान ?--१० नकत गम प्रगति ह । शिया लोग शोते 
ज्ञाते, सिर पीटते, ताजिया बनते भौर आलम मिकालते द । 
किर चकः अग को करवलाह मान लाजिये को दकनाते ह । 
--पीर शुभद भू निसं । 
अक्ष--ष्नया्टमी, गमनवमो दमौ, दिवा जर भिषा पर्‌ ४२ 
४ नवक] 


चैतीय परिष्डेद-ठसिद्‌-दिषयक पवन्ध । 
४७१४३ ०५ ७८०७ ^+8.९७ 
चम शाठ--इथे (7८८०) 
चटके {1४4 8०४2 ११८९) 


चदिशराय कट इक उति त चान सजन जान दै) 
ह्‌ नार्थं अ स्च सद आन्यार्द देशो भे जौ वाया असन 
' +| जथा, ब्दः चिव विकार द्धो देका क दे 


८ ५ ष ४. 
~ ॥ 


१०य्‌ स्वना-विचार! -  ,' 


` इृ्राज कना ङ शे शअ्रयुचित नदी दै । उपजन ब 
फैले श्रौर फलने तथा फलने मे कोई धुत्त इसकी समता 
कर सकता । । , ष द ८ 

उत्पत्ति आदि- इसका वीज छोटा -से चोय, ध लगा 
दाने के वरावर होता है । उसीसे मोरी डंयी चौडे चौद परल 
को लिये निकलती है, फिर कमश वृतो जात्ती दै । इसके वर 
चासो शरोर मोरी मो शाखरायें निकल पडती दै । न्यो स्य 

, समय चीता जाता ह त्यौ त्यौ यह विशाल होता जाता ६। 

इसकी लम्बाई, चौडा श्रौर उना, फैलाव तथा अुकावि ध 

घेराव का कोर ठिकाना नद्धं है । इस पेड की पिचित्रता यट 

है किं लगभग सो वधौ त्क यद सामान्य वृतो कासा र्यौ श 

का त्यो घना रहता दै पर उसके वाद्‌ श्रपनी डालियौ सेध) 

पेदा फरता है जो उखका एक भकार का सोर दै । वे जमी 
से रस व्यूख चचूख कर सूच मोटे ताजे हो जाते है शरोर वे मोटं 
मोटे शोल गोल एक बडे भारी भ्रासाद फे सम्भे से जानं 
पडने लगते है । जिनकी फली ई उलि श्रौर पतिर्यो चृत 
कौ भोति लगती दहे! सोर जिस श्रकार पृथ्वी कै रसको 
लेकर श्रपने समूचे धड्ध मे रस फैलाते ट वैसेये भी प्रभ्वी 
क्रा रख शायाश्ा श्रोर पर्चो में पर्दते दे । इससे वट छद्ोकी 
छदि मे विश्लेष सदायता मिलती है । वरोद घडे मजन्रूत ओर 
चिमडे दोते दै जिन्द पकड सभी शूला श्रलते रं । कमश. 
चेह वद्ुत वड़े टो जप्ते ओर श्वतन्घ चृद् का श्राकार धारम्‌ 
कर प्रधान कार्ड के जीर्ण, शीरं श्रोर श॒ष्क दो जाने परर भी 
जास वथ तकः जीते रटते ई । कलकत्ते फे पाम वोटामिकल 
गार्डन भे यक वरगद्‌' का पेडरै जो ऊर णकड जमीन धेरै 
दष्ट दै 1 कदते दे किः भास्त में पक यरगद्‌ का पेड रै जिसके" 


५ 
५ 
५ } 


# > 


“१ 


~ वर्लाततमेकः अन्ध । १०; 
कति लीग सौ वयौ अदौ डालि ह । यह इतनी कीन कर 
दे दै कि उसे भीष ससि इर आदे रद सकते द । 


शने कपा बह लसय अदुमित इषया है जिस शमय अल्ञकजेरङय्‌ 
0 स महिमा है @ इतम। 
ति कृश एकः शुद्र वीज से पैदा होता है । दसम मी, इसके 
क्तिये कोर ब गही करना पडता ! अं तहां दीवार, कप्‌, 
(त, कभूरे भौर ण्वि र यश उपजा कर्ता है । भौर, कट 
कैवान ने अम इर चच गया सो दत बं आता शसा है । 
॥ छाम यत्ति इलनी घनी दोसौ ह कि उनके 
| मौ काशा गही दोला । एखसे किसी पौये के ल होते से शे 
( सफर नैषाल बना रता है । अगर वर्षा मं कोर बटोही 
1 
| 
| 


| 
1; 
४12 
1; 
11 
१ 
2 


ध 
३ 


॥ 


॥। 
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-------- -~----~ ~~ ~~~ -~, 


चौरा वर के नीचे रदता है । -भाय गोव केपास पष दी 
अरगद क पेड श्वय रहते है शरीर उनके नीचे चरात, साधु 
को जमायतत उदरी है । वड का पेड रहने बालौ फेतिग 


भिना श्वामियाना का शामियाना घना रहता है ॥ 
श्र्न--पीपल, पाकद, ताङ्‌, मदुश्ा श्रीर नीम पर ण्का एकर लेव लिख! । \ 


दिवीय पाट-फल (४1६5) 1 


प्राम (४८ शष्णटर) ४ 


परिचय--त्राम से वद्‌ कर कोई फल संसार मे ती द। 
इस्क्पै गणना फाल म सवसे पदले रोती हैः । यह भारतः 
करै सर्वसाधारणा का सुपरिचित फल है । दका दत्त तद्धणं 
शक उद्धिद्‌ है । 

उत्पत्ति-स्थान-ऊष्स भरङूति के जितने देश है उन सव्र 
भे श्राम फलता है। विशेषत भारतवपं ही श्रामके लि 
श्रसिद्ध है । पधोकि यदो के रसे खादिष्ट श्राम श्रल्यत्र नहं 
होते । लङ्का श्रादि रपुश्रौमें मी श्राय दहोता है। , 

र{पग-प्रण।(सी--हमारे देशमेदवो तरह से श्राम उत्प 
किया जाता है पक बीया योकरश्रौर दुख फलम लगा कर्‌ । 
पदे घीया यो देते ह । समय पर उससे श्रङ्कर उत्पन्न होना 
है ओर थोडे ही दिना मे चद कर वडा दो जाता है । इस नरष 
करे श्राम-का पेड श्यपने यीजाञ्ुसार ही फन देता है। जन कलम 
लगाना दोता रै नो श्रामः कै पौरे का छिलका चील फर उसके 
साध लिख श्राम की कलम लेनी होती है उसकी उडी के साथ 
चैखे ही चिलस्ाछील देते दै श्रोर ठोनौ को सटा कर सूच बध 
दरैतेहे। कच दिनो के वादश्चामकफेपेडसेडटी काट कर पौधे 
को खलगं कर लेते ह ¦ पोधे का पहला सिर -काद दते ह) 


॥ 





॥ 


कर्यनास्मक ववन्य । २०५ 


क परार कलम का भाक हैवार दता है । रसे ओ जान जास 
[कलते है वे कलम वाले पेड के जाम के खमन होते ह । 
¡ आकारऋकार भादि -- बीड, आम का आकार ओर 
विस्तार लभ्वा रौर खडा होता ठै । इसक्मी डालिर्थ कुतमार 
। कशे शम्ये तथा ङंटीषार भौर छाया पनी होती है । कपो २ पेड 
खो शुत ही वड़ा दोतादहै, वीज्‌ आम मे आंटी बरी, रशे 
अभिक आरः रस पतला होता है । कोर चिना रेशे का श्रीम 
सुज शुरेशार होता है । श्वय पकमते पर पुल जका है भौर 
शावः रंग पीला हो जाता है 1 सलमी भाम से बीड देशने मे 
कोरा, विद्धा मे कम आर स्वा भे भ्यूम होता दै, पर गुख भे, 
दोर कोर लो खाद्‌ म भी भरीर सस्खेदन मे बहुल जदा यडा होना 
ह । बीड, सेयुरिविा, रोहिनिया, चौरिया, लेटिया, मिषटदया 
कडवा, मद्वा आदि एर्वके समेक मेद्‌ है । वीस श्चास की 
हि कटार भौर अचार धोना है । 

कलभ्री शाम का पे दोरा, डाकिषां कोरी पर प्ते लम्बं 
शौर जोड होने है । ऊएग् का दिल्लार घना होता है| देन्वन 


= 1 
9:*% ॥ 
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क 0 0 
से यडा होता है पर रचिकर नदीं होता! कलमी आमक. 
गुदा पचने मे गम्भीर दोताहै। - ५ 
राम पूख के अन्त भँ मेजराने लगता है । .वसन्तपनम 
को इसका मजर प्रथम साया जाता है 1 चै सकरन्ति ई 
रिकोरे की चटनी लेग चखने लगते है । सेदिणी नच्तत्र' स, 
श्राम पकने लगता है । श्राद्रा मेँ श्रम ब्ाह्यणौ को सिलाया 
जाता है । मादौ तक पका श्राम मिलता है 1 दुर्भये,का वधश, 
राम कातिक तक मिलता है । यत करने से पका श्राम्‌ सात ' 
भर मिल सकता है षर खुस्याटु नहीं लगता । कोर फोई शाम, 
व्रास्हमच्िया हेवा है। ए ¢ 
साम--्राम हरेक पकार से हम लोगो के कामम श्राव 
ह । श्राम कतौ लकडी, दलुश्न श्रौर पल्लव पवित्र समभे जति 
है 1 पल्य पुजा, पाट, हवन, कलश, तोरण रादि के काम म 
शावा दे । मञ्जसी फे रस से भारे मघु-सत्रह करते हं शरोर 
कोयल कलकरट दोती हे । । 
\ क्ये श्राम से चटनी, कचा, अचार, सर्वा श्रौर सट 
होती है। पके श्राम खाने के श्रतिरिक्त उसका रस गारः कर 
मावर वनाते है । पत्ते को पशु खाते है । लकडी से सन्टूक 
निपा, किवाड, धरन, चौखर श्रादि सय चनते है| \ 
श्रश्च--नया, वटदरभमस्द शग भीर नन्पर ण्ठ ण्क लेठनिलो+ 
तृतीय पाट-खता ( ५6765) । 
ताम्बरली-लता या पान ( एनप्नप्पः ) 
परिचय-पान प्क पेमा भरसिद्ध पद्रार्थं है जिसे सव वोर 
जानते दै ! यह खव स्मान मेँ पायाजताहै । यदि यदह विलात 
राटी सामान समस्ा जाता तो इसकी इतनी भसिचि गर्दी 


† 


~ 
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तती किमत दसंकाः उथयोग धार्विक, सामाजिक ओर 
किक सभी कामौ भं होता है । इससे इसको कया धनौ 
दा गरीष, कणा परिडत श्रौर क्था मुं तमी जगते शरीर 
गदचामते है । यह एक प्रकार का उद्धिदु है । शसकी गणना 
लतधिको मे है । शसमे फूल श्रौर फल नही होते । इसका यन्ता 
ही काम मे ्मताहै। 
पान्‌ की सेती-अहाचानब्रोया जता है वहं योने के 
प्लवे चारो शरोर री घेर ठेते ओसे बीख दीष मे शरीवार 
7 स्थान पर एक पककाट का बज्ञा देकर गे कौ ाजनी 
करते ह उसतौ भकार बीज वी म वस का अवलम्बम देकर पेषी - 
हरं सी के ऊपर चजनी कर देते हि| र्मी भौर छुजमी पेसौ 
मिःजि्धार होती है कि उससे इवा मीतर भाती आती रहती 
¢ । प्रकाण भी उसमे अरथ्की सरह आता है । गरमीकेपि्नोमें 
श दह मरं भा्षमी रहे तो बड़ा भान्द भालू होना है। 
ऊपर से मिहमिल घाम, चासते भोर कीरदि से भिर भिर 
दथः र अभीन ौ लराचट से मम मस्त ईध्रा रहता है। 
शतम वक श्लौर दथा रहता है जिससे पक ही प्रादमी या 
आ सकता है । 
न ९ चाहिये । जमीन मं 
वार्कः जाद्‌ धारि देकर प्व किर उसमे लम्बी २ 
शना देने है 1 उखमें खानं जन्लदः पर सकरद 
शौर शुनी की कता जष्ते कार काट द अणाकी अनी दै 
इषौ प्रकार दी गी डंडी लावी आनी 1 कथ वद प्ति 
विण चात तमे वर कृ वष आती है तव इडा वा वसि कौ 
की चाक कट कला वका देते है । उलीे आचडाज्य ते 
ता कर चती आती ह । अलजग खार दाच ऊर कक छद 


| 


८ 
¢ +: - "4 


ण्ट र्ना विचार । ~" 


दपर तक पर्टुचर जाती है, तव फिर उस लता को नीचे $ 
श्रोर कर दैवे है । फिर नीचे से करमशः भरौढ पत्तो को काः 
खाते ह! पान की श्रथिकतर खेती तालाब या गढदेके विवा 
होती है फ्योफि इसमे पानी कौ श्रधिक -श्रावश्यकता रद 
दै । इसकी सैती गरमी श्रौर वरात म रोती दै। ' 
्रङति~पान कौ सेती करने वाला धरई वहत ' यत, 


पानो के प्रत्येक थाले मं कथे पर घडा लिये पानी उाहः 
चलता है श्रौर पनेरी तथा खाने के शौकीन -लोग पानः 
पत्ते फो पियो करं रखते है । उसको रति दिन प्रन, 
सडे हृष भाग को कतरनी से कतर देते रै ! दस प्रकार यदि पा 
रोज फेय श्रौर कतरा न जाय तो सव गल जाय । वहति 
नक यचाकर रपने से पान पक्र ककर पीला ष्टो जाता) ४ 
का ङ्द खाद श्रच्छा द्यो जाता है श्रौर महग सितता है। 
यद्‌ लता घडी खुकुमार होती है । यहन ताप की र्था 
कता सह सकती है श्रौरः ग शीत की श्रधिकता । कदे धार 
लस जातौ है श्नोरः पाला या शीत पडने से गल जातीः 
सका ल सेपर॒ श्रौर सरत्तण बडे भयल से सम्पादित होता 
पान कै प्रकार~पान क्षी खेती भाय, भारत मेँ स्वंत्रही 
है| देण भेद से इसका नाम भी सिन्त भिन्नदेता दै 1 जं 
अगला श्रौर मगरी । गल्ला पान का पत्ता चडा दोतारै ` 
गदी का छरा 1 तीता, मीठा, सी श्रौरः' कपुरियां 1 
मी उसमें मेद्‌ ह । वरद पनेरियौ के दाथ टोली के {~ 
-च्रौर पनेसी यि्ली के दिसाव से वेचते ह । २०० पान की ¢ 
ढोली होती है श्रोर २०८ दोल्ती का प्क लेसो होना है । 
कौ. वीडा भी कनै है! गिलौकी, सिघाडारट से च 
ऋ तरह के टोते दं 1 
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“ पति ठमाना-वान लमानेमे मी वी चातुरी है। खव 
अच्छा चान कहीं लगा सक्ते । कमि यदि ठीक ल्द 
मोवा गया वो सो लानि मे मीठा लगता दीनो कडुभ्ा। 
ष्यूना होने से जीम अल अतीद । बड़े खगे की 
नयु आदि प्रायः सभी को कात दै । पानमें.खनिके 
सुस्वादु सीम्बूल-बिदधएर पेसे भये नये यसा 
निकले ६ । बनाग्स दनी चौक के वनृलराम जगेसरगम 
पान लगाने मे बहुत प्रसि दै । उनके यदा कां रुयय। तक का 
चकः वीडा मिलता दै । 
श्यदहार--पान खाना किले लोग असभ्यता का जिह 
केतति है पीर किलग सभ्यता काः ¦ यवि षदे अष्रमी के सामने 
सन शाय तो शमसध्य वमे र किसीके शाने जने पर पान 
शलाय्ी दे तो स्म्य अमे । समे इसके व्यवहार मे सभ्यता, 
ज्खश्यता का सया कर सेना खौदिये । सिगरेट, शुरर, 
वमत्कु को परमाय से पान की कु महिमा मी है वरः खलती 
अ्थोकी र्स्य है । पान खमे मरं कुं मी असावप्मनी दो 
शो कय कराय हे अति दि सौर खमि धामे का श्रनाहीषन 
आकष होल है । पकः बावत है (कुमति चन्दन मति पान 
अर्थात्‌ कलार भ किवी धकार का दन्न जणा हो, सुन्द्ष 
जुम होया पर पान ज्यो त्वौ रूर जोह वा मेने भे अश्या 
नी माक्ष होता | त 
काद मे चाण ष्े स्कणं दुम › ३ शुख किच ¢| 
दान क्प सल दद्‌ दा का अनुपान श्रीर्‌ सई तो च 
पौव है वाभ्वूय दिष्दु के पष्य सूजा-पाद मे 
छता है! वण आति से यला साक, जाओ 
- कदर दोला है । राजा कते दान वाणा 


॥ 
त 1 
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। 5 
धियौ करे लिये पान खाना मना है । वर्यीकि यह व्यसन दैशोर 
इये खाने से जीभ कुद मरी हो जाती दै । ५ 

, चमनी, कन्द, करेली शरीर सेम पर ण्व ण्क लेल लिसौ । ' 


भरश्र--यभ्च 
, , चतुथे पाठ--पौीधा (क्प) ` 
,-चायका पौधां (11६ पृछा) = ` 
पेस्विय--चग्य पदले दम लोगो के देश म व्यवहत नदी 


होती थी । यूरोप निवासी चाय का व्यवद्ार डे श्रादर से 

, करते दै.1 चाय उनका एक भकार का आरावश्यक ज्य पदा 
हो गयी हे । देखा देती श्छ देश के लोग भी दसका व्यवहार 
करने लग गये है । _ / । 

» डुपज--चाय की जल्म-भूमि चन्‌ दे । यच्‌ ` इसकी सेत 
श्रम, जापान, लङ्का, जावा शरोर ेजिलमे भी होती दे। 
यह्‌ एक भकार का छोरा चोरा पौधा है । इसके पत्ता दी से 
चाय नती है ¡ चाय सेषने के लिये पथरीली भूमि चादिये। 
चेत वैखा मे चाय की वीया वोया जाता है। जव दरे > 
पौ यो जाते दै तव सेत में श्रलग २ उन्दै सोपते है 1 श्रगर 
छोड दिया जघ्य तो २५-३० फीट तक घट्‌ वढ सक्ता दै, पर 
चार पोच पीर दोते षी पौधा छोट दिया जाता है । छोथ्ने सं 
पौ म से शौर ङंटियोँ निकल च्राती हं 1 पदली उटी के पतत 

. < श्च्छ ्नोर मल्यवान्‌ दते दे । जव एक पत्ती के स्थान पर 
सरी पत्ती निकलती टतो पदली तोड ली जातीदटै 1 पोरे 
छन चरसे केकर चं वपं तक सजीव रहते है । वाद्‌ , उखाद 

1 


कर फक दिये जते हं दः 
सैयासी--चाय के पतो को चुन चुन कर इका कुरते द 


॥. अशगाल्मकः अत्य ! १११ 
च "~~ -----^----------------~------~---~---- ~ 


भूगवे 

इरी जाय होती है रीर विम्ब से सूकलती है तो काली 
, होप ै। मूलने दे बाद अच्छो तरह धाम मं सुला लेने 

चाय ठीक हो जती है। 

ध्यदहार-- णले किसी अनेन मे लू गमं पानी करके 
छम काय की थोडी सी वली छो देते है) देंकनेसे इ 
डे शरक अदु किये रहने पर खाय काः ध पानी मे आजाता 
र भौर जललाल दो आता है । फिर उसे कषान कर दूध चीनी 
कए मिश्री भिका कर गर्भा गरम पीते ¡ खीनष़ेलोग 
1. आय पीति है । चाय पीने के परजने 

भेवान्नालेतो भौर भष्छादै। 
¢ ऋआाभ--जाय पीने से शरीर की अडला वृर होती है श्री 
-कजोचता आली है । पाकस्वली शख रहती है भौर कसो प्रकार 
की इरारत नही मानुपर होती । जाव पीर रथिक दाल सक 
-आणने ले मी कु पिक द्मालस्य या कद्र नहीं हात होता । परि. 
आश से धिक पीने पर दानि दोनी है ¦ बु, अयाने सव 
' पीकर लाभं खडा सकते है । आद म लोग रसते अथि प्यश्- 
दष पर लाने है। 
" जहम -- गह, पर, अरर, रजका जरं द * एर णड ण नल नि । 

चश्चध वाट (१०५५९०४) 
इ्ष्याथ (२००९) 
वैका देश गी द जां दद शुकाय न उव 

आला हे । कदरो छीर शुगम्य जे कह दभ शर्योपरि कवनन्यत 
¦ आ है, शकि शे शो कठ राज! कते ( । 


। 


५ 
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उप्पत्तिस्थान--खलाव को जन्ममूमि फारस है । श्वं 
यह कालक्रम से सर्वर फैल गया है [भारत मे नन्दन्‌ कान्‌ " 
नोपम कारमीर मेँ अनेक धकार के लाव देव पडते ६1. 
कमीरी शुलाव को शोमा श्नौर सौरम श्रवुलनीय दै / ,. 

-आकार-भकार--दे-मेद से इसके नाना भेदः होते ६।` 
भानत ध्सके दो मेव है-देशी श्रौर विलायती । यूरोषम्‌ 
वहत तरह के गुलाब देख पडते है श्रौर कला-कौशल से शनैर 
तरह के बना भौ दियि जाते है । इसके भेद्‌ ५०० से लेकर 
२५०० तकः होते है ! थे भेद केवल रग ही मे नदी होते, वल्क 
ग्ग द्वग, श्राकार भकार, पत्ती-मरदेक वगर म भी होते, हं । ` 
जीन, सीस्यि।, श्रमेरिकाः श्रौर शर्क शादि देशो मे भिन्न 
प्रकार कै पीले श्रौर भूरे रग के शलाय मिलते हे । यूरोपवासी ' 
सुलाव को बटृत,पसन्द्‌ करते दँ. इससे चे इसर्मँ रग्दग को. 
भिन्न २ रकार के बनाने सी श्रनेक भौतिक क्रिया करने मे 
दिन रान श्स्तम्यस्त रहते दँ । हिमालय पाड के कै सार्नौ 


मं एक रकार का गुलावश्राप ही श्राप उपजता दहै । उसकी 


मर्ह बहुत मीखी होती हे । चैता गुलाव बडा मगहर दहै। 
उपज--लाय की डर्ठी एक २ चित्ते के वरावरः बहुत से 
कलम कार कर णक स्थान पर लगाते है । कलमो मे पत्तो फे 
स्थान पर अव पेचगिरयो निकल श्राती ह तव उन कमला को " 
उखाड़ कर श्रन्यत्र रोपते दं । फिर वे ्पेचभियो छडीदार हो ' 
कर निकल्तती रे । खुलाच ची पक पत्तो मै छोरी २ फ पत्तियं , 
रदती दे! पटले ये छं लाल फिर हसी हो जाती र्दे । उष्य 
में काटे दते हं । इनसे इसकी खव र्ता ्टोती रै । छखियो फे 
श्रन्त मे कोटियं लगती दं । इनको पोत २ हयी पक्तर्या श्रे 
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अंनात्मथनश्य । 








ई) फिर पतली २ श्चियोरमे 
ओँ केशर रहता है । 


पल शिरसे है । एलं के 
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शुलाव की पखडियो रखकर पानी भर देते है श्रौर उसका महः 
चन्द्‌ करके श्राग पर चढा देते है । ऊपर का देकना इस धकार ` 
दोना चादिये जिसमे पानी रद सके शरोर बह फेर बदल करने चे' 
हमेश यडा वना रहे । श्रोच देने से एलो सँजोरख रहता ह 
वह भाष वन जाता है नौर ऊपर की सरद पार पानी के. 
भाफ कौ स्लाथ जल -में परिणत होकर प्क नली दास दतर 
चतनमेजा गिस्वा है। दख प्रकार जो श्रं निकलता ट घट 
श्यलाव या गुलावजल कहाता है । इसी मकार सथ चीज करा. 


श उतार जा सफता दै । + ५५ 


इत्र-यदि इस लाव को रात भर छोड द तो उसे, 
ऊपर गुलाव का तेल जमा दो जाता दै । -श्सीको इव कहते 
ह) बहुत श्चकं मे से बहुत कम इन निकलना है । यह बहुत 
दगा विक्रता है'। अव शायद दी. कोई “दख धकार इतण 
तैयार करता हो । श्राज कल चाजार मेँ जो इ मिलनारै' 


वह्‌ नकली है 1 । 


काभ--दघ् श्रौर य॒लाव वहत ठी श्रच्छी चीज) 
दत्र से मस्तिष्क ताजा होता दे-। उु्ंन्ध जनित विकार्दुग 
षो जाते द । श्रादर सरमे दज फा बहुतर उपयोग दोना है|, 
शलाव से सय भ्रकरार की चोजं छुगन्धपित घनाद्‌ जाती हु 1! 
चात श्चौर मदफिल वभैर्द में छटा जाता दै! जल भी समे 
वासित फर पीते दे । द्र शोर शुलाव का म्बाने पीने, पट्रने , 
चछयोदने मे स्वज उपयोग दोत्ता ए । 


1 
1 


अश्ष--कमन, वेया, नेवर्‌, केवह भौर जुहो पट्‌, प्म प्क हर, 
निमी! त 4 


वतनातमक प्रच्य । ११५ 
ष्ट षाट--चास (0०४४ ) 
० ४ जलवा ईल-( ५४६९7५४ ०८ } 
«वृरिशव--क सास जाति का पौधाहै ¦ घासो म यह 
कहा नोरा शरीर मजत्रूल होता है) सस्क्तमें द्मे 
कते दै । 


"हदये की भगह-ए्की सोती यदुत पहले भूमध्यसागर 
श्वर पर होती थी भोर यह षी से यूरोप मे जाता श्वा! 
` तकी अधिकतरः शती चीन, प्रेजिल, अमेरिका, पेम, 
, ग ईजिष्टः भौर भारत में होती है । उख देश मेव से भिण 
शे्तेही है पर भार्तमें मी यशमो, बड़ढसा, ग्रभ्ा, 

# आहि इसे करं मेष होते द । 
^» ख क्षी सेती--सागुभ चैत मे इसकी खेती शङ दोनी 
` शोषे ऊख कपी गुलि्थो चिखे मर मर कोकारतेटै) 
- ककत रा पनीर पालो फेद कर केत दे दक कोने म गाड़ वेने ` 
ई! शो तीम धोऽ के शाद्‌ पस्येक गिरह शतै कं अवे क्स्‌ 
कह जती हि नव उसो शोने षे उपयुक्त समते ह) णभ 
¢ शव जचद तरद से त कर तैयार रता है ( रसे यक 
, मी इर ओभा सामे अता है । उसे पौरे सगण ¶) 


११६ रचना-विचार । ध 
मँ शह पक पेसी कहावत कदते है “तीन्‌ पानी तेरह कोड | 
तव देले ऊखी के पोर ।» जव ऊख के लिये खुसमय.छेता ६, 
श्रोर वह कौद्धे श्रादिं से यच जाता दै तवं गृदस् के भन. * 
वरव परिश्रम श्रौर यत. से ऊख बद कर तैयार होता हे}. 
ज्यौ रवद वदता जाता दै त्यो २ नीचे की पततिर्यो सूखी, 
जाती है । कार्तिक के ट या देवठन ( पकावशी ) से नये , 
ऊख को न्चूखना लोगं आरम्भ क्षरते दै । श्रगद्नं से उसको 
पेरना शू करने ह श्रौर दो तीन मीनो मेँ पर पार कर 
छुहौ कसते हे ! इख प्रकार ऊख की खेती साल भर मे खतम 
दोती दै । ऊम्ब की खेती से वहुत नफ होता है । तीन,चारः , 
सौ रुपये जगदा भी सध जाता है । पक कटावत दै "्दाथी, 
पेसा व्यापार न ऊख की सी सेनी" मतलव यद किं इससे चद 
कर किरम अधिक साभ नदीं।, - ` 1 
गुड, चीनी आदि बनाना- जव उखका रस पोच 
" घडा तैयार ट जाता ह तव उसको लोदे फे कटाह मे श्रौरते, 
दै। गादा ष्टौ जाने पर वद रस शुड दो जातादै। फिर 
यथा समय उसको उतार कर श्रौर ढाल कर गड की चद. 
यना तेते । यही स्व प्रकार के मधुर पदां वनाने शौर 
खानि फे काम मेँ श्राता है । जव भेली (यड फी मोली) वमाना 
होता है तो रस छानते, दूध वगैरह देकर उसकी मैल निका- 
सते श्रौर मिर्च सोप यरगौरह देकरः'जलपान के योग्य चना लेते 
` है । जव चीनी श्रादि नाना दोता दैतो यष्ुतं गाढा दोन 
कै पदले ढीले रख को एक गदे मे ढारते जते है । इस प्रकार 
सखव तैयार होता दै । राब से छोरा निकाल कर ङु साफ ` 
कर देते धतो वद शूरा श्नौर शकर कदलाने लगता दै । राब - 
कोफिरश्रौटकर रीर दूध वेर देकर उसकी.ओैल साफ़ 





~ 
॥; 


वर्दुभार्मकः धवन्ध्‌ ! ११७ 


„ £! फिर खेवा बलेर खे उसे सथ साफ करते है 
आजौ मे आती है अव लकः एसे करं कारलनि यरा वर 
अं ही भाजकल शद्ध खीनी मिलतो रै! भजक 
चीनी कलसे हो तैयार होती है । कलं यष चद 

। कादर से मी कलं वारा खीनी बम करः आती है । पेली 

„ ~क भोरिश कते है। ची ही की विरोय धकिया 

°. छी वभली है । मिभ ही से ओः वगता है, ओ मिभी से 
भे होता है । इसमे अरां सी मो अतिभा मही रहती । 
९ काज गुड़ भीर चीनी के विना कोर जीज भीडी गी हो 
1 अरो ड नहीं दोला वहां मसु से मौ मीडा पदार्थं 
होता है, पर वैसा नहीं । अञर का भी गुड्होतादहै वर 
अण्वा स्वाद्‌ उसका महौ होता ) यूरोपीय चरिडते अभ, 
ऋष्र,दूच, सादि भन्वान्य पदार्थौ से भौ जीगी काते है, 
कष शद इतना श्योड्ए है किः उससे कुक होगे जत्मे का नही । 
अर्दा लक मधुर पदार्थं भि २ प्रकारके है सथ गुड जीणी को 


दौ कद्रौदल दनसे ह । 
अदाव, जकर, कटा, केता जीद गोनर प दढ एक मेज सिषे । 


< र 


दितीय अध्याय-विवरणासक प्रबन्ध 1 ¦ 
{५२२५7 ४८ &554/5" ˆ ^ 


० 


+ प्रथम परच्छेद्र--देतिहासिक प्रबन्ध} " 


4 


(15107101 2558475.) स 
"अधथम "पाठ-पौरांणिक घटना (1091४ ०10६18] छर) 
= महाभारत की, संचिष्त क्था! 


श्राधुनिक दिल्ली के निकट कुर-याज्य वर्तमान था । सवः 
मै ध्रतरष श्रौर पाणड़ नामक वौ भाई उर्पन्न हुए । धृतरा 
जस्मान्ध भै,-इससे राज्यसिहासन ,उम्दे भाप नहीं ड्ध 
छदे दयन पर भी पाणडु राजा हप । धुतराष्टर की स्मी,का नाः 
शा गान्धारी । उनके दुर्योधन, दु शासन श्रादरि सौ लडके थे 
पार की दो खियों थी छन्ती श्रौर माद्री । युधिषिर, भीः 
ˆ शरोर छन कुन्ती के शौर नकुल तथा सदेव माद्री के गः 
से पैदा हृष्ये । धतराष्ट्र फे खौ लडके कोरव शरोर पागृडु मे 
पो लडके पाडव फटलाते हे ! 
, पाणडु अर्पायु दो गये ! उस समय पाएडच छौटे थे ! सव 
ˆ ल्लोग ध्तयष्ट्र कीं श्चधीनता मं रहने लगे । उन्होने शपते सं 
' लडक्तौ तथा पाण्डवो को श्रखरित्ता देने के लिये शुरु दोरा 
न्यायं थे सम्पण किया । वीरः ब्राह्मण द्रोण सय फ यथावत 
अग्र-शिक्ता देने लगे! थोडे दी कालम श्रद्धैन शरस विद्या्मे 
यकर गुर के श्रत्यन्त ममी दो गये) सीम कै शसेरमे 
असाधारण चल था । दैहिक वल मेँ उनका कोद सामनान 
कर खकता था । इन दोना को इस धकार वढृती देख दुर्योधन 


५ 


५ 


५ विषरणात्मक प्रबस्छ | ११६ 

चे इदथ में ६्वानल अज्यलित हुभरा । वे शाष्तनशील 
कती ्पनो दुष्ट बुदखि से अनिष्ट चेष्टा कणन 
हष । ॥ 

" ुर्याभिन भे उनके सस्यानाश करने के करई उपाय किये, पर ~ 
भाग्य से अखले गये । यदं तक कुन्ती समेत पाजो 
को साहकेधरमेंणन्द्‌ करष्े भ्राग लगाव उसं 

अ शददतरो का मरार हष्मा । इधर लोगो को विश्वास 

तके वि पायो पाग्व मर गये; उरते गो सार 

म्र श्िप कम रहमे खगे ! इसी समथद्ठौपयीका 

हणा शोर धरद्ंन ने लक्यवेध कर श्रौपवी को 

। श्रत मे सका मेद्‌ सुल गया श्रौर एागडव पथि 

, १ भ्रौषदौ पाएडष से प्याही गयो । माव तराषट ने इन्दं 
प्या राज्य बार विया) हस््तिभापुर मेरा 

ने राजसूय दक किया । उनको कीरति श्रयो ध ~ 

पिपी दुर्योधम छे इष्य में भाग चपकी । 

शङकुनी के सलाद भे राजा युधिषिर शभा ललने के लिय 

शलाय .गये । इष्ड न रहने पर मी उन्होने सुधया कोला । 

कुली अयने गोव -पेष्छ फे सव वाखी मार्तो जथो । युधिद्धिद 

हष मे दन्य गो बैठ । वां त्ककोद्रोपकी कोमी हार 

भेदे भौ समासं उक्षा अपान देका दर पादेव अव 

शुषे शे अन्न मे १२ वर्थ चण्डं सश्जीक वनवास कषणा 

करा } दत्व भगवतत काति विता सार कतौदे । रनम जकन 

भ्व पार्क मसिः; दर बुर्थोजन सरै शौ गिक चराष्र मौ 

आती देने कते री गही ईजः । बु अजिषतयं हुषा । जाल 

क भ्ये आचि दे वदे दे गे कौर शौर कतव्य चप कथा 

कक कु मे निकर । आकरष्का मे वाक्ये सा दक विकथा । हव 


नभ 
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१२० स्चना-विखार 1 ~ ॥ 


केष मे वडा भारी युद इश्चा ] अटारह श्रक्ौदिणी सेना कटी! 
धृतराट्र फे दुर्योधन श्रादि खो, वेदे मारे णये । भौष्मरोष 
करण, श्रमिमन्यु श्नादि यीर भी इस युदधानल भं सवाहा ष 
~ युधिष्ठिर विजयौ इय । भार भार के पारस्परिक बरिठए, 
खे भारत गारत ष्टो गया । चास श्रोर हाहाकार मचा | 
सर्वत्र शमशान का टश्य दिला पडने लगा । विधवाश्रा क 
आर्तनाद्‌ से श्राकाश यज उडा 1 वचे इष्‌ वीर यडे श्रध 
पः 1 म्मेस्पशी रस कारुणिक दशय फो देख कर धमप्राण, 
धर्मपुज युधिष्ठिर का कोमल, टदय श्राक्ल हो उठा 1 यु 
धिर रादि पोचो भयो ने द्रौपदी-सदित श्मिमन्यु केपृ, 
परीदित फो राज्य देकर हिमालय अँ महाप्यस्यान किया, 
भारत के सेय से षडे न्थ महाभारत म यही कथा विस्तृत 
रूप से वर्णित है। 1 
भरश्न--एमायण, भुव, प्रहाद्‌ शरीर नल्रमयन्ती फो कभा तया राङुन्तग ¦ 
रिव सिग । व 
हितीय पार--आधुनिक घटना। ` 


1 


॥15६0116चा हुश्लपय ‡ 
भहारानी षिक्टोरिया का राज्य गशासनं। 
( 716 (राह ० @प्८्€प ७४160712 ) ८ 
राञ्याषिकार--दंगलंड क्ते तीसरे जां ¬) कर लडक म॑ 
सरे विक्लियम चतुर्थं रौर उनके बडे मेददर्यो फो कोर सन्तान 
नं थी) जय उनका परलोक दुश्ा तव महारानी पिकटोरिवा - 
द रज्याधिकारिणी द । ये तीसरे आर्ज फे चौथे पुज श्रौर' 
विलियम चतुर्थके छोटे भाद पडवड च्यृक्र श्राफ केन्ट फी - 
^ पफलौती लडकी थी 1 सन्‌ ण्टण्डष्न्ती द वी मह को. 


¶ कटोरिया का जन्म ह्या था । महारानी फे जन्म ' 
[1 
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चिवर्णान्मकः भ्रयन्ध । १८४ 
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यकः यर्े शाद्‌ इनके पिना की मी सन्युदो गयी । ०८२७ 
म री जून को महारानी दिक््योरियः इगलेड कै स्त्य 
तटामन पर चे 1 इस समय नदि श्रयम्या लगमम >५ 
रपकीधी। 
प्॑त्रि¶ण--जव महारानी विक्टोरिया राच्यर्नसिदासन पर 
री तव चाकौन्ट मेलनं धयान अन्धी चे । चार वपं नकः 
अहापनी ने इख विश पुरु क विचर शरोर सुपसामर्भं न 
व्यस्य कत प्रबन्ध किया । इनष्ठे उपरान्त सादपील, स्सेल, 
ख्य, पवन, पामरसटन िमेली, ग्ले डस्टन, सालिसयेगे 
श्रीर्‌ सजय श्रादि अदापुरुपोौ ने श्रपन > {नियन समय में 
धरधान मन्ध्रीकेषदको सुशोभित करने ष्टण शासनम मरा 
` शनी की सटायता कौ । 
1 प्रपान शरटनवि-किन समय महारानी {सिद्दासनारद 
ष उसी साल दलेषिद्रषः टेलिप्रापः षण छ्ाविष्यार श्ण 
सयुक्त सम्प दमर्थोन्‌ दल) स्कारलेड ओर च्वायधषड म 
प चर पयः श्नि च टिकट कलमाने षन नियम स्पा 
प्रिया सया । नादा ष कते स्वणञप दिया सा । १८५०. १५ 
{ मदारानी क्ल विया लयं पे, युप श्प #॥ 
ताय दा १८५ ‰८ मे १४५० याकि अय चालो पर्वन 
यक्ख सास दधया । गर यपर तता टर्‌ दृतौ नेश्राणथा 
रद चरका सर या फ्‌ हिया गयत कीर स्यन्‌ प्यापप 
च्चे मह्ना षम 1 नर्त घ्रं कित्वा पि ९ 
सन्त -कष म दषः पर सीप हष शाम कष या 
सथा । भ्त कमयनी षे दाष स भग्न क दाष म शापा 
८७ प्यष्टरस्पि भार चम्‌ सष्ाणीष्टर। 
मरे प्यभयम 2. चदा पदि द 1 


॥ ति < 
1 भ ् 1 = 


1 ५ 
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समस्त श्राे्लिया, भारत, श्रक्रिका, न्यूजीलेड का , 2 
सखापरस्, दाद्धकाज्ग श्रादि शरत्रेजी-णाखन के श्रधीन हय) 
ऋदमियम युद्ध, चीनयुद्ध, वुश्सयुद्ध, श्रमेरिका की, लदा 
शमादि कई एक युद प जिनमे श्तरेजी सेना ने वदी प्रसि 
पाठ ओर प्राय दरक लड़ाई मे इ्लेड दी को विजय हद । ˆ 
देश के धार, उन्नति श्यौर भलाई के लिये नेक कनून 
वनाये गये । सा्व॑ंजनिक खास्थ्य का नियम दुध्रा, जिससे दे 
मे हैजा श्रादि भयङ्कर सेगो का भ्रमाव कम दो गया । गरिता 
निग्रम यने जिनसे शि्ता सवं इङलेडवासिर्यो के लिये याध्य करं 
वी गई छर देशीय भाथमिक शित्ता शुफत मेँ दी जाने लगी। 
दरस समय यट वरिटेन कौ जन सख्या दूनी, धवन आय, 
तिना श्नौर व्यापार छु शाना चढ गया"था । उपनिवेश की 
भ पमी ही तस्करी दुई । कलाकौशल, व्यापार श्रौर यिक्ान 
की भी बहत श्रनीरु उश्नति ई । विजली कफे ढएरा नये नये 
श्राघिगकार हष । 5 
' 'प्रचास्र वयै का शवासन समास देने परः १८८७ द° मे वृडी 
ध्रम-धाम से विली फा उत्सव मनाया गया) महायनी फी 
सारी प्रजा ने दिल्ल सोल फर यपना श्राह्वाट श्रौर श्ट 
करटः सिया) उस्तके दश घं बाद २८६० ० मँ दीसुविकती 
कग उत्सय छा 1 ध्समे पटले की शपेक्ता चुनी धूमधाम 
सै उत्खय मनाया गया। नार्तयास्ियौ ने इसत मौके पर श्रपनी, 
सर्वभ्रसतिद्ध राजभक्ति दिला 1 २ जनसं १६० फो 
सेभ्राक्षी चिक्रोरिया ने परस्नोकवासर फियः । 
खपप्हार-मदाखनी बिकोसियि! डी उदार भरति फी धी! 
य चखीष्टौ योग्य, चि तथा सज्य श्यास्रन न प्रवीरा धौ। 
इटो अपने समय मे राजा शौर भ्रजा में पूतं विश्वास शौर: 
॥ 





¢ 


विधरथात्मकं प्रषम्ध } १२ 


करे राष् को चदुत सथल ` प्नौर रद्‌ बभा विया । 

1 शुरो धे । इनका लौह, बुदिमनता, प्रजा 
+ अधन में पथित्रता भौर कामकाज मे नि खां 
की मोधाशहुतही जटी चद थी । शनके शान्तिमय 
+ काक मे अनता ने अपूवं गान्ति-सुख लाम किया । 
'द्ुलखमान, ईैसार भादि अपनी समस्त ध्रजा को परहा 
इष्िसे बेखती थीं रौर वे भौ उनकी शरोर सानन्द 

से देखते थे । दति मे सग्राशी धिकोरिया 

का वह स्थान है ओ इनके पूवं किरतीको उप- 


त्र्िचा। 
‡ धोर्‌ भकषर्‌ का रान्य, मि्न्दय का भारत मकम, इन्दौर 
श किः १५८८७ इ जुक्वि पर्‌ ष्क ण्डः नेष्डनिनवो] 


कीय परिष्केद-जीवनचरिताटमक प्रषन्ध । 
] ०९४२ ५०1१1८^1 ६५58५४५ 
पअम दाठि--प्रसिद ष्यक्तिर्यो की जीषनी । 


( १1५८७ ०१ ८५६ ९५} 


५ षण्डित ईंश्वरथनः विथाद्धागर । 
“ " भूविका-- -जिद्धासाणव," इम सथ्य से देव कमाल ही 
जह सितु अभ्वाज्य प्रष्ठ नें मी समौ कज रेष्वरथन्द 
का नाज जेते है विच्ाखाकर मारतं वं छे 
५.) 1 ति „ बशोपक्छारपे, देशददितिष्ी, इणु 
रीष श चास्क सभ्ये आते है दषे रण्ये भारि देप 
रि हि । विि्ापणाभर कप भाणे विण्डकिथते कदा अत्व लो 
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परकार-- प० द्श्वरचन्द्र्‌ विद्यासागर का जन्म ता०५. 
सिनम्बर सन १८२० $० मेँ मेदिनीपुर जिले के वीरसिंहः 
मेहा) श्राप फे पिता परि्डित ठाक्करदास पकः दप 
ह्मण थे । कलकत्ते मे सिष्ठ ८) ० पर नौकरी 
उनकी बडी इच्छा थी कि' रभ्वरचन्द्र फिंसी भकार ,१ 
लिख जाय} ` ध 
, विवाध्ययन--टभ्वस्चन्द्र चिधासागर ' जय ५ चपं केप 
तन गोव की पारशाला मे पठने.लगे । इसी समय से यात्‌ 
वियाक्तागर अपनी श्रसाधार्य॒ बुद्धि का परिचय देन लगे 
छद साल फे वाठ वे कलकम्ता पटने क लिये श्राये । श्राने 4 
समय शन्दौने माग्रलस्टोन्‌ फे च्रङ्का को देख कर श्प्रेजी स्य 
छक कर ली श्रोर कलक भ प्च कर पक विल का ओः 
सीक करः दिया 1 शाट वपं के वालक का यद चमत्कारः देः 
कर सव विस्मित टु 1 नव वधं की उघ्न मे फलकत्ता सस्र: 
"कालेज में नका नाम लिखा यया 1 कमश दश्वर्चचछः 
त्यन्त मनोयोगः, श्रसलाधारण श्रध्यवसाय, ˆ श्रतिशय श्राप 
शौर श्रानन्द्‌ से व्याकरण, सादित्य, अलकार, सुति, न्याय 
भेदान्त, सांख्य श्रादि विविध शाखो को फेवल १२ वर्षं मेँ प 
डाला पटने के खमय श्पनी क्ता मं सर्वोच्च श्थान श्रि 
कार करः ये -समरी उश्च पुरस्कार श्रौर इत्ति पाते स्ट । खी 
श्रध्यापक उनका परिम श्रौरः प्रतिभा, सदाचार श्रौर सदु 
व्यवहार देख कर मुग्ध हो गये 1 २० वधं कीं श्रचश्या मे अ 
स्व-शास्र पार्द दोकर कालेज से श्रलग ने लभे तव 
चो फे सव श्रध्यापको ने "विद्यासागर की उपाधि से उरं 
विभूषित किया ! 


का्ैकाड--कालेज छोडते दी चिद्यासागर कौ पोट 


विवरणानप्रक प्रबन्ध । १५ 





्रलियम कालेज ओं ४० मे प्रधान परिडित का पद्‌ मिला} 
कमण इनका पारिडत्यं प्रकट होने लगा शौर उन्नत्ति भी साथ 
+ श्षाथ दती गई । वाद यथधाचसर समक्त कालेज के सदकासी 
भर्दद्कः, सकार श्ध्यापकः श्रौर श्रन्त मे उससे श्रध्यत्त 
न १९५2१) दष । विद्यासागर ही वगालियो मे स्वं अधम 
सपरलथे। इसी समगर कितनी ही सस्छत धुस्तकौ फा 
मस्करण, सम्पादन श्रार श्रलुवाद्‌ तथा कितने नूतन ससन 
ब्रन प्रि्ासागरने लिते । फिर ये श्रसिस्टेनट शन्स्पेकूर दप! 
भ्रभरृ्दं ५००] रुपये मासिक म्रिलने सगः । सौ समयः 
शने स्कृ सम्बन्धो कर पाव्य-पुस्तकं लिखी श्नौर श्न्यान्य 
शक्ता सम्बन्धी सुधार कयि ! त्तीन वं शन्स्पेकुरी करके 
(ननि सरकारी नौकरी दो दौ । _अवश्चिट जीवन श्नि 
धग श्राप्ममामके हितकर काय्य में वरिताया। 
६, गणाव््णी--चिद्यासागर एी पेते श्रध्ययसायी म्यति षे 
-निन्धेनि पतनी शौन दीन अयसा मे विघोपार्जम क्या! जय 
य धानक दयि चे ठव दोनो सोम दीका परतन करस्ना, पोर 
{नामा, शर-याजार करना, पिनाश्रोर भारक सषा धरणा 
पादि सय काम इ्दोको करना पट्रता शाः, तथापि यने 
षदे षा सरमय ये गुव निकाले लिया करते थ! अधी भस 
ष पष्क सयेद ननन यै पषा कर्ते धै! रसोई यमानं देसनय 
भार शाप्त कने षे प्रमी वे पना पाट यादु वरना नट 
भूम्‌ भ 1 दमे मादा पिता की यिः दरण पभ थी 
परील्स सन्डे स्मि विताय म्रीं शाक्रं 
तशर दहते कोः मेम परियः । द्वा यार्पनक्तीर् नशन दयन 
1 लिव प्रनिताया श्य ्चीर य रटपट सारदा सन्ते पषण 
चप्ओा पद} श्वापकते दपतुना नोबषटुणः शद्नोषद्ी ष्म) 
ई 


८ 


1 ध त | 
। 


१२२ ` र्खना-विचार । ,` 1 
~: 
दरिदरौकाडधख जुडाना, शअनथो को श्राशरय दना श्रौर सतर 
करने घाल फो उत्साह देना इनका प्रधान काम था । इर, 
श्त्यन्त कोमल दय स्देश-वास्षि्यौ का कट सहन नही क 
सकता धा! इनङे दान फो सीमाः नही धी । -ये खबरे शः! 
खजात्ति का व्यार करते थे । श्रपनी श्रशेष हानि उखा पर ब्द 

श्रौर खज्ञाति के लिये ये श्नेकानेक फायं कर गये ह } परा 
कार, करुणा शौर वात्सस्य की ये भूतिं ही थे ! इनर्म जसौ 

खवाधीन-चित्ततः श्रौर शत्मनिर्भरता थी वैस श्व त री. 
म नदेखी गड । ये पने विचार से तिल मात्र भी डिगते 
ये । इ्दोने ५००) की नोकरी दौड दी पर श्रपना निचा 

नदीं बदला । कोर कैसर ही,फाम हो, जो श्रपने सते हौ संत 

शा, उसमे ये दूसरे की छ भी यदीच्ता नहीं कसते थे। विधी 

सागर फ खमान उदार-धरूति श्रौर ` खाधीन मछुप्य 

ह । उनका वेश पेखा साधारण धा कि सव लोग उन्दं पददा 


~ भी नदी सकते थे । महापुर मे जितने ए दने चादि प 
“ सय नमं घ्तमान थे । इसी गुखावली मे वगाल के छोरे ना 


तक्ष ्षेये श्राद्रसीय यै। = ५ 
सुषार--वि्योखागर सुधार "के भौ वदे पर्तपाती धे) 
याल-दिवाद, , रद्ध-बिवाह्‌ रौरं वटु-चिवाह फे बडे दी करट 
श्न थे । सके लिये इन्दोने वडा यन्त किया } इनके जीवन की 
उदेश्य विधवा-चिवादह्‌ का भचार भी था । इन्दोनि १८५६ 
शसक कानून भी वनवा डाला 1९ व 
खाहिस्यकेव--भारतेन्डु दरिच्धन्द्र जेसे श्राघुनिक दि 
सेखन-्रणाली के जन्मदाता थे चैसे दौ श्रा्ुनिकं वद्ग-सारिद 
के अन्मदाता विद्यासागर थे उनके पहले गद्यन्छी कं 
खललित भणाली नदीं थी । एन्ोने ही गय-सादित्य क्षो नर्यीन 


ग ५८। 
| 
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पकारे श्रार गाम्भीर्यं देकर उसका गौरव धद्ा्रा । उन 
च्छ, सुमिष श्रोर गस्मीर लेखन णाली से सभी शुन्ध । 
पीतार बनयास" इसके उदाहरणा के लिये पर्या है । शकुन्तला, 
धमाल श्रादि शरीर भी श्नमो वहत खी पुस्तकं धसि 

। सन्तत फी धुम्तको में इनस व्याफरय कोसुष्छी चसे भाय 
धर उपक्रमरिका बदुत्ते प्रसिद्ध द 1 उन्दीकी देखी 
ये रगछरग से सस्त सतीपने के जये वई पुस्नफ प्रचेलिन 

1 

“ देश्रतेषा- चन्दने भरने मकान पर उच्य श्रेरो फा ष्य 
पधेतनिक विघयालय श्रौर निकित्खालय रगोल स्का घा 
मराल में छेमियोपैधिक चिकित्सा फे वर्तये ये) स्वथ 
प्र ध्रस्त होकर कसि में श्रपने दान से भ्मेधमादे यध फलन 
नि मारके मघुखूदन दत्त फो खट्यु-मुग से युः कियाथा। 
#षफन्त मं शनक स्यापितत मरसदर प्रठ कालेज दलफी प्रतय 
धीति उमाय षरस्दारै। पेसेष्छ श्रापकती देद्सेाभे 
प्रये धाच्य ६। 
, को चिथामनीयरं दयासागर हो दीना फंद्धुस्य दरररः 
पप्र न यथं फी रकम 59 हम सद्माभि सीया रमि 
दश प्रश्सोकः पं (िपारे 1 


शयुफरान सा जोवन-नरिन्र । 


निद्या स भट ह ङि यूका पेद प्ान्यीत चाने 
शस च्‌ {वनितया छान द्यादि के {स्यि दि द्रसिन्द थ, 
पसर पुथ विद्यात चमी शतयो उरि पषा नाप 
पितु चतुनव एमा 1 यटा के यदू पट धिन यैकारणः 
मथव दध्मम नधा चासा सनष ४५ दवं परदिमि 
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रैम स्वमा-विचार-1, -, ` । ~ 
अआसौनिया नगरमे पैदा हृश्रा था, ओर "होनहार विग्न 
क होत चीकने पात" दस कहावत के श्रजुसार छोरी क्षी उभर 
मे अपने चाप के सौदागसी पेरो का काम भटपट सीष्व सखाय, 
भली माति प्रर हो गयां । तव यट हर तरह कौ धिदा 
सीने मे भदत्त दशना शौर श्रपना समय यूनान देश के विदानः 
मे काटने लगा, जिनके सतसग से छु दिनै के उपरान्त श्रपनी., 
विमल चुद्धि कै कारण यद सम्पूणं विवा, विकषान श्रौर तिद ` 
शाख भ मलौ भोति कुशल होकर यूनान के यडे वड़े विद्वन्‌ 
श्रौर दानिक से भी चाद विवाद मंभिडजाता शा | उनकी 
पत्तं खरडन कर श्रपनी वात श्रनेक युक्तियौ से सिद्ध फरता 
भा, य्दा तक कि फु दिनो में सम्पूणं यूनान भर मे शसक, 
ष्तोकोत्तर तमत्कार द्धि की धूम मच गई 1. पकवुर सुकरात 
आ चाप करी ादर सफर को जाते समय दस चारः जाः 
चट, जो उस खमय का युनानी सिक्ता था, निज फे खर्वं 
क्लिये दे गया धा, पर इसने उन सय स्प्यो कौ चतर ऋण षे 
श्मपने एक मित्र को दे दिया था उसने रुपये इसे फिर लेट! 
करन द्धिये, पर शुकरातने इस यातं का ङु भी ख्यालन 
करिया श्रीर न उससे रुपये कभी मोगि । मेसिडोनिया कै राजा 
श्रकिलीसख मे बहुत फुं चाहा कि सुकरात र्पक वार उससे 
किसी चात के लिये कुः करे पर इसने कभी इस यात की श्रोर 
ध्यान नी ने दिया! इस चुद्धिमान दक्रीम मे धीस्ज इतना था 
कि क्रिसी तरह की तकेलीप या रज जो दस परः श्रा पडते थे 
नो यद किसी प्रकार श्रौर लोर्गो पर उस मानसी व्यथा कोः 
मही भरगट होने देता था, उसफे मन की सवसे घडी अभि 
शापा जिलके लिप वह सत्यन्त लोकललीन रहा क्वा थाप, 
थीकि जिस तष्टो सकफे हम श्रपनी जन्मभूमि को शकं 





वियस्यात्मकथयन्ध । १२३ 








कायदा पर्चा सके श्रौर सव लोग मामं से थच कर से 
प्रर सौभरे राट पर चँ, एक दुसरे की धुरा कसी न चतं 
पदप धस सज्नन पुरुप ने कोर स्कृल या वा करने की 
भर्‌ नहा चनचाई, पर जदं श्रफसर लोगो कौ मीडमाङ 
षन उनके घीच यद घर तक सदपदेश दिया करता यां 
भीर रात दिन मनसा चाचा कर्मणा शरपने देश षे लोगो फो 
, दिनम तत्पर रहा कर्ता । दफीम श्रफत्वातून सुकरात का 
वहन यडा हारि. { मस्ती वार छुकरात ने तीन घात षै 
५ श्रपनी ग्रसदता अ्रगट-की चौरः दाथ जोध कर कदा, 
"ह जगदीभ्वर, मँ तुके फोटि कोटि धन्ययाद देतारहकि चुने 
सुक यान फे मम समम्ने फी द्धि दो । यूनानप्तमे देर मं 
जन्मे द्विया शर शरफलातून पेखा शिष्य सुभे मिला! पक 
विन अशिक फा राजा श्रतसिविदडीस वद्धे धमर्ड म भगं 
दषा यद दून क रहा धा फिमेरे पास पडा धन है श्रीर्‌ 
चट नासे सम्यश्ं खमि हु जय खुफःपतने तमगदपषी 
यानं डनी नौ उसने फदा पि "दे भ्रलसिविद्धीस,सनिक द्र 
शा श्या भूरतेत दे नवुद्यो फी शरोर ध्यान यर श्चौर शना तैस 
गयस्य टिका फर पर द 7» सप उग्मे नस्ये देया, 
श्रमण कै गन्म जो च्चृर व्यूरथासयउतररयाधौर उगणा 
श्रि पुतं सह, सिर मील्य कर वो वाहा विः मेस शुल्कः यूना 
स सस्र्ण श्येस्प शा प्फ एटा सा देन्च र, उसक्षा भी णक 
आन्त इदा सा प्रदेश द । उसकी पठ पात्ति सुन श्यत 
नेका प्तोष्प्यारे) विरसो एनी ष्यक दग्धा) 
पष भुत युग दोस है} श्वपश्निमायणराश्यर फः 
शयने द्र भूण्डल पर्ण सेषः पषदृकद धटः ६, 
इष्यः दत्तेषु छिद निनतोे ह ष्टे किन श्यद्‌ यूनः 
[] 


4४ श्वः 
॥ १ 1 


१३० ` र्वना-विकचार । ' - ` 


कै वहत से श्रस्य(चारी निष्डुर मचुप्यौ ने दषा से उनदसख 
वषं में छुकयात पर यद दोश लयाय कि यह वु दरा ्नसीना तगर 
के नवयुवा लोगो को बुरे चालचल्लन को श्रोर रुज्‌ करता दे।' 
उनके बाप दाद्‌श्नौ फे पुराने घतत्ताव शरोर मतं से हटा कर 
उर्द नास्विक चनाया चाहता, श्रौर उनके दैवी देवता 
कोनिद्‌ा।कष्नादहै। इनदोगौ के कर्ण वह श्रदालत द" 
सयुं हुश्च । श्रदाननने दते विप पौकर मर जाने कीस 
तज्ञवोज ऊरी | उशत निर्य पर्प्राण दणएडशुन जवकि सवे ' 
उघ्तक्े चनु श्रोर् मित पि्लाप, क्र श्रौर पुता स्हेथ, 
उक्त श्रव्यन्नचेप्रकेसख(यविरका प्य उठाकर धृट 
मधरा यप्च्रनि मसनेतक सदुषदेश देना रदा । जवं विष, 
इससे सर्त मेव्पर्तिद्ये गया यहो तक कि योक भीन 


न्तत धा तवे दषते रल क्द््‌ कर्ली श्रौर किधर गया। ' 
भारतेन श्रीहरिश्न्ट ॥* 


जभसेद्जी नसरवानजी ताता । 
भूपिफा--दिन्दुरस्तन के द्‌ निव मेंतता कानाम्‌ हत ` 


ध्रसिद्धदै। म्यर्‌ की कोर्स सस्या नदीं जिसमे श्रापने 
दाननदिकादो। चराय श्रथन धुन के पद्ध, चिर के परं 
शोर प्रध्ययल(यकीमूरतिये। श्रपनेश्रपनेधन का पेलासदु 
पयोग फिया जैक्ता किक्तीने नक्ष भिया । वोन-दसियो यै 
दुख चूर सपने वले द्खदेष्एमें दन दिनी दने लिते ह! उन 
भौ जवतेदजी के समान सये ठटनौ दुत कमह ¦ 

वद्य हर-श्रापक्ना जन्म श्न्& इ० मं हुश्रा था। 
तेरह वं फर उघ्ररमे पदन लिखना शुरू फिय( 1 कुट दिना 
तकर श्ापने पलकिन्स्टन कालेजमे मी पदा । लडकपन सै 


1 





भ षडि 
शोलमे का मी उद्योग किया था कुष्ठ विर्नके बाद 
केद्री खोलने का आपका विवार ह्या । अस्वर 
^ "धलेमजेन्डर' मिल उसी विश्वार का परिकशाम 
ष्दमारत मे श्ापने कपडे के मिल भौर लोरे की कैक्टस 
कोली ! अथ द्यादकी नागपुर वालो शम्ये निलः बडी 


निवोध कवे । त 
चते भोबडा लाय था। 
0 महौ अमा 
नक देशदिषकद की म दान विषा : 
|, 


~ < ~ + 
{ 


१३२ रेचंना-दिचार" ९ 


ताता का नाम वम्ब भे.घर .२ प्रसिद्ध है । श्राप भारतं के सजे, 
सपूतौ म पक थे । ५ 

धसे वेशदितकारी मष्टावीर ताता का १९०४ ई० मँ वंमा," 

के नौदास गौव में शरीरान्त श्या ~ - 1. 

आयुत वातु दरिनाथ दे° एस ° ए९। । 


श्रत्यन्त शोक के साश्व 'लिखना पडता है कि श्चाज दि 
म्ारतवपरं के. विदढन्नभोमरुडल का पक भ्राजमान नक्त श्वकाल 
मे गिर पडा । इद्धलैरुड, जर्मनी, फान्स इत्यादि विदापीठने! 
केशौ मे जाकर भी भारतवपं सा सुख उज्वल करने वाला उस ; 
का वद्‌ सुपुत्र श्रव न रहा 1 भारतवपं ने अपना प्क श्रमूटय 
रल स्वो दिया । श्रय इस ससार मे भारतवपं का पक उक्ट- 
वह्ुभीषाविक् विद्धाच्‌ न रहा } यत युश्वचार ता० २०-८-षद कष 
श्रीयत वबु हरिनाथ दे इस श्रसार ससार को छोडकर महा 
^ भष्यान करः गये । 1 
इनका जन्म १८७० ‡० के. श्रगस्ते म्रहीने मै हश्मा था। 
दनक पिता सय वदादुर वान्रू श्ूचतनाथे दे पम य दी? 
पल० सयपुर ( मध्य पदेश) के माननीय ` प्रतिष्ठित 
चङीलतौमसेथे। 
याव हरिनाथ दे प्रारम्भिफ शिच्ता पक आम्य पाटणशयला 
मे पूणं करः श्रौर माइनर प्ता में ५) रूपये फी छातर-टति 
- पाकर हाई स्कल मे पदने लगे 1 उनकी पदरीपत ' रीर ' परल 
न्द्ध का विकाश चाल्यावखा दये से' मालूम दोने लगा था। 
१८६२ मे इन्टरन्स पयेत्ता उन्दोनं पथम चम मे पास की। 
दौ वर्प वाद्‌ सेन्ट जेवियसं कालेज से एफ० ४८० पसप्ता 
श्रधम वग मे उन्ती होकर उफ सहव कौ भावा-सम्बन्धी 
छाजचृत्ति को उन्दने भप्त किया श्रौर तैटिन श्नौर श्ङ्गर्जी में 





॥ 
# 


॥ 


केथरथात्मकष-भकक । १२३ 


प के ख्य मेकिटेन्सी काले से १८३६ ० में 
भ होकर ४० दये की दुत्रदरखि पाकी । 
श्वान गडा । उसी साल नैति 
शरे बच प्रक मे पम० प० पाल कर सर्म्योपरि 
को अद कषा । इसके स्वाथ) २ दोनो पदीलाश्ना मे 
सकं पदकः यीः मिला । खन्‌ १८६८ मे इनको गाजकीय 
भाल करने का समाम्य इया । अतयथ पदुने क्ते 
भवे ! तरयश्चात्‌ उन्दने कदस्य कालेज ( कखिपरिज ) 
माष्ण सम्बन्धी उच्च श्रीर मिच्च दृ्पोल नान्न 
परीक्ाश्मो मे भयम स्वान पाया । उखौ साल उजन्छी 
जर दटिन्‌ भाषानां म पच-र्वना के उपल मे स्कर. 
{ ७६८४ -८<00719) ) पारितोषिक भी मिला) इम 
रोहि कान्त के सोरम ( 5229०४० ) भौर अर्म के मरं 
„ धणक़पष्ड ) विभ्यकिथालयो मे कुदे दिनो कक शिचा प्रद , 


खंदकत जना म नी चवर पण वाख छर्‌ भुकद शवान 

कमे के कार ए दवद दद छि ) शख अतिरि 

+, शक्त, जरी ज्रौर उङ्ष्धा म सी "दारं एोकिल्िप्नमी" 

„ १.३1} 70561९७ ८ॐ ) लानच पदतैा सरक्तः -दूषकः 

> हष (५.५ दोना भावतो षे न प 
अकि चक इङ्ार वारिस ५ 

जक को कनात सकय शीर चरवौ यं शी "दिनम ७ 


॥। 


१२६ रचना-विचारः 1 ` क 


रमणियौ भ उदादरणीय श्रौर उनके छतिये श्रचुकरणीय थी । 
इसे पाति्स्य के चल से देवताश्रो ने भी पराजय पाया धा 
परिचय--दमयन्ती विदर्भ देश कै राज्ञामीम फी वन्या 
श्वी । यद्‌ श्रपने पितः को बडी प्यासी शरीरं इुलारी थग ण्व 
वार यद्‌ श्रपनी फुलवाङी मे टहल र्दी थी कि "एक ह 
इसन्ते पास आया श्रौर निषध देश के राजा वीरसेन के यडे 
लडके मदाराज नल के युण रूप की वडी २ गरखा करै 
लगा । उसने यह भी कहा कि मँ लम्हा रूप शौर शुर की 
प्रशसा नल को खुनाश्रायारह वे तुरम्दं श्रपनी पल्ली बलि 
कै लिये शच्छुक है । यदि तृ इख ससार मँ देवताश्रौ 
चद कर क्रिसी राजा को श्रपने पति के योग्य सममती 
चष्ट नल ही हे मेरौ चात मान कर त्‌ नल खे चिवाट करल 
दमयन्ती भी नल की खन्दस्ता श्रादिका वर्णन खन कर उन 
पति नाने के लिये उत्छुक हद । । 
नर कां दौत्य--विदर्मयज भीम ने दमयन्ती के ,खय 
स्वर की तैयारी की । राजा नल मी निमन्वरण पा सवयस्य 
भँ चकते । सस्ते मे इन्द्र, वरुण, यम श्रौर कुवेर नल से मिले 
उन्दने श्रपने मे से किसी ण्क दे साथ विवाह करने के ति 
दमयन्ती फे पास उरे दूत चन करर जने को चाभ् क्रिया 
लल श्रपनी अतिक्णदसार चे २ दुत, चन कर दमयन्ती 
पास गये । चद उन्होने उन देवतार्धो की श्वय भ्रणसा 3 
ओर दमयन्ती को चार २ किसी पकः के खाथ विवाद करने व 
ग्रह किया ! उसने स्पष्ट उत्तर दिया किमैनल को चौ 
चर किसके साथ विवाद न करेगी । मेनि उन श्रपना पा 
„ चनालिया हे 1 चेनमी विवाह करगे तो भी मै दूसरे । 





बिषरशात्मर प्रवन्ध । १३७ 
कमी नल ने शौर रेवतो ले स दल 


स्शयस्वर मे सथ राजा पक्त्र हुप | 
श्कचमौ द्यि भरवेसारे देवता भी नल काम 
करे आधे ¦ दमयन्ती ने राजमरुडल से मरिडिति सभा- 
मै वेश किया । पहले तो बह पाव २ नसत को देनव 
अकषयकागरी, पर पीदधे खम्दलली 1 उसमे शुः मनस्ते 
श्या कर उन्हीके गले मे जयमाशा पहनायी । देवता 
शुद्ध भावनाः पर शरसश्चषहो आशी वै चिदा 
शवे शाजा मी यथत्शवान शवे । रजा नल का 
हिद दुरा । दमयन्ती अपने पनि के साय सषुरान 
4 


(2 न -श्भयन्ती के विन पुज से शीतमे सगं । उसने 
. शौ जयने थ हीसे नल को मोहित किथाथा पर वहो 
इश्लमे अपते गुल भौर सेवाशधूषा मे भो उण्डं भोग 
ऋर जिया । कु काल के धलन्नर उनदे दक पुभ्र 

॥ : | भ डस्य दुर! उमके इन्द्रसेन भौर इच्वसना 

| 

‰ शेषदाल-- देता के अपमान से, कोधी कलि दे श्रमाय से, 
$ सदये शोर भारं पुण्ड्र को हिताहिल्ानद्य दो कड 
कोके की कलच्छादा । कथक पुष्कर्वे शष ने 


1 1 ॥ । नि ५ 
विचार 9 २. 
९३२ श्यना 1 - 


व --~ ~~ 


नं रखने की नाही कर दी । वेचारे नल्‌ यन्‌ गये । अर्द 
च थक कर अरे आते, दमयन्ती उनका पैर दवाती नौर भूतेः 
प्यास छ्ोने पर परल मूल ला देती । दमयन्ती को ये बहव“ 
समभीते कि तुम श्रपने पित्ता के धरः चली जावो, पर वह 
नही मानती थी । उसका दुल नल से देखा नदीं जाता था“ 
जितना चे सममाते उतना वह दुखी होती | वार्‌ > समभन १५ 
चर -नी पतिव्रता दमयन्ती ेखी श्रवख्या मेषति कौ चोड. 
अन्यत्र जाने को रधी न हई । ध 
पति-प्ली के कष्ट - पक यारराजाने पक्ति कौ पकडन 
के लिये श्रपना कपडा पर्य । वे कपडा लेकर उड गये 
नगे साजा को दमयन्ती ने श्रपना आधा कपडा , पदेनाया। 
जव दमयन्ती सो गई तो राजा नल उसे सोती हरै दीद 
श्मयोध्या भ ऋतु पणं सजा कै यदहो मलिन वेशसेजा सारथी 
का काम करने लगे । इधर दमयन्ती जव उटीतोनल कोन 
षा क्र चडी विरल हद । बहुत सो$, विलखाई श्रीर्‌ वार वार 
सूचित हो भूमि पर गिरी । अन्त म लाचार हो नेक इ'<। 
अर सकटौ को केलती इर, सती-कलपती किसी सुग्त < 
श्रपने पिता के घर पर्ची । [त 
उपकदार- पिता ने चासो शरोर नलको दंढने फे. लि 
दुत पटाये पर कदी कु पता न॒ पायः । छन्त में श्रयोध्या के 
राजा ऋतुपणं के यदौ उनका क श्रयुखन्धान मिला । मष 
बलान के लिये पक उपाय निकाला गया । पुन. स्वयम्धरः च 
रमक खयर प्क सेज पदले राजा ऋतुपणं को दी गयी, 
ञ्च नल क्ती श्रभ्वविश्या कै वल्ल से यथासमय विदर्भ पर्हच गये' 
उन्न नल से अभ्वविद्या सीखी ~ रौर चदले मे उन्दे धृत 
पिदा खिखलायी । चश्रा ख्वेलने मं निपुण होते ही उनः 


॥ 
= ^ 
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च छलि निकल भागा शरीर उनका पहला रूष 
¶ द 


जले को पा कर परम असन्न हरं ¦ मल ने श्रपनी 

जीर कर यूत-चिा के भल से अपना सब राज- 

, से ओीत लिया । फिर दोनो श्ुख से रदने लगे । 
बेमयभ्ती के पातिवस्य के प्रमाव से हौडश्चा। 


अहिस्यावाहं । 
का कोद धेसा वदा लिखा व्यक्ति 
कले पर मी नही मिलेगा ओ अदिरुयाथार का 
. शो! भअहिस्याबारे असती पतिव्रता थौ वैरी 
थी रौर जओसौ कर्तस्यपरायण्ता वैसो धमं 
भौ थौ! भरिरयावारे के रे विख्ार उच्छ थे वेसे 
छायं भोपे। चे बो विदुषी, डितौ, शुशीला, 
कर परोपकार-ङुःदाला थी । अहिरथावारं के अरि, 
0 शरौ व्यवहार तथा कायं समी अतु 
+ 
किश्क्ाक-- मालया केश मे पकः पाथरी नामक मोच 
अदिश्यावारे दे पिला आर्द्रा रे ये ! श्या 
क्ककषेये ) आपने सन्तान के लिये बहुत देवाराध्यन 
.. वा । इतके फल स्वप १७३५ १० मं अदिश्यर्वार का 
[¬ 1 इच्छा दालषपन ही से पड़ने किणे त्या आजः 
भने कनक थ ति 
। त । 8; 1 व न" 
। हि" | 
वि भु प मर सो मेरा रम 


1 


9 


धर्‌ रचन! विचार । । 
~~ ~~ -~ अ क ध 


चृत्तीय -पर्च्छिद--अनेतिहातिक धनां †:, 
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सश्चार्‌ की शुमयाच्रा। _ , , 
छण्डन परित्याग-- अवसे पहले खिर हुश्राथाकि 


सश्रा्‌ & घी नवम्बर बृहस्पतिवार को भारत की शरोर यी 
करेगे ! छन्त में & वीं नवस्वर भारत-सघ्नाद्‌ की, जन्मनि 
-निकली श्रोर सघ्राक्णी मेसो फे श्रछसेध से भासत र 
यह तारीख यदल द गद । शुक्रवार को विलायकती .जध 
शछश्म-दिन समते है, शस दिन सधुद्रीय याता आरम्भं 
करते, इसलिये इस दिनि की यात्रा गित रखी गर '। श 
मे २ कीं नचम्बर शनिवार याना का दिन उहस। दसस ध 
दिन पटले वकरिङ्हम भासाद्‌ मे सघ्राद्‌ की, प्रिवी काउन्सिह 
चेरी । काउन्सिन्र ने एक कमि वना, जो सम्राट्‌ ५ 
पस्िति मे सच्राद्‌ का काय्यै करेगी । श्राधा चरे म॑ समी 
फाय्यं समाप्त कर सम्राट्‌ प्रधान मन्ी श्रस्छद्य 

चीत कर्ने के; लिये पकान्त भँ चले मये ! दूसरे दिन' समि । 
पोकः भारत स्याद्‌ ने लण्डन से भारतं फे लिथं 9 
किया । गत २ चीं नवम्बर का दिलायतव का तार है-“र्ण 
सशराय की नारती-याघ्रा के उपलद्य भें श्राज लरडनं ५ 
शादी धूमधाम श्व दिखा दौ । सघ्यट्‌, खश्राक्षी, युवराजं 
राजक्मग्यी मेख यद्‌ सव प्क लेडी गाडी मँ यैठ वकि 
आस्याद्‌ खे विकटस्य रोल स्येन में पे । गाड के श, 

चीर पीये दासं गाड़ रसाला था } राह मे दर्भयतं की प 





+ 
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धर्‌ को देख दर्शक-मरडली गगनमेव खर से 

करती थी । विकरोरिया स्टेशन में कोर तीन सौ 

दकष सश्नार्‌ कोविदा करने दे लिये पक्त्र थे) 

कै भराय सभी स्ी-पुरुष, देश देश के राज- 

के प्रधान मन्त्री, सख्रीक आस्कुद्थ सादय, 

के सदस्य, करटरथरी के प्रधान धर्म्म-याखक, 

खषपनिवेशो के पतिनिधि रौर इगिड्या अफिम 

„ शे । चहेटषारम के सामने बेरड बाजे के साध 

सैन्य-पक्ति खी थी । सन्राद्‌ छे व्लेटफारम 

डौ देर्डषाजा जातीय गीन गमे छगा । स्वेशन्व 

से लगी सङ्ीथी 1 सश्नादर्‌ मे द्मे यड 

नक विभि लोगा से बातथीत की | न्तेन 

,„ च्सेदिव्राहषः। दरेनसीटी दे सेरफासम स 

काजा-- "भगवान राजा को रा करं गीत गानें 

दे अगयानी-- री ;› खी नवम्बर को यथया 

कती स्पेगाल प्रेम स्वागश्लट के पोरटस्छथ बन्देरमे 

षं के रेव स्टेशन सं अन्न पनीर क्वल्ल की फी 

ओष अङ थी । जैसे ही सन्ना देन ष्ये उसने, वैसे ट 

मैस शागतमूक राग स्हयापने लया । दूषवरी धो 

_ कचा नाईंन जाफ पषमिरनयो के ्रमुनबद् 

को अथा अकता दम्य दे अकसर ने सश्ार्‌ डो कण 

† शेन से निकल ( खन्द व 
| , 14 1 ॥ ,; 1 ॥} ;॥ 1 

क म वनाशो ते शमि 

१ को ह शद्‌ मे ` जरया" ऊ ओं हैच दका 


॥। 


९ 2 
= ५ ४ 
५ ~ 


१9 ~ रचना-विचोरं1)  --, ^| 

त 
, वैमने दी शङगकैएड के गौरवरूप जीर शीं 'विकटरी" सद्ग: 

णाद ध्वजोउतरी श्रौर "मदीना जहाज पर चट गरई। सता 
= क्य तोषे कैर दु 1 1 हि 1 

विदष--सप्राय्‌ "मदीना" जदाज मेँ परुचते ही 
भोजनागार में यथाख्यानं विदा मोजन चुना मथा। स्रो 
माता श्रलकनेन्ट्ा, युवसज सजङ्मास मोड, साजङमा्य 
चिषोरिया प्रशन सज्ञपरिवार फे जो खी पुरय स्राद 
विदा करने के लिये उनके साथ यदा तस राये थे, उनके स 
खराश्‌ भोजन करने यड । मोजनोपरान्त समहिरपीक सर 
ने दन लोनौ से विदा ली, यद लेग किनारे पहुचे, "वीता 
जदाज ने आरत वयाया का लगर उटाया । जैसे ही भर्व 
श्रपनी जयद से दिला, वैसे दी अन्दर मँ लडे धह 
जहाज से सलामियो गने लगी । धीरे धीरे “भदौना वन 
से निकलने शौर खुले ससुद् की शरोर श्रग्रसर होन 
उख खमय धनमरेय से आ्रच्छादित श्राकाश्च से. बला 
बषटि द्ो रही धी । ्रचरड चायु वह र्दी थी। भि 
वृष्टि शरोर तूफान की कोद परवाह न कर सदस स 
दशक सागर तट पर खड दहो श्रपने राजा की विद्‌ 
रहे भे ! राजपरिवार के जो लोग “मदीना! सं < 
किनारे पहुचे थे, वद सशराय को लदय कर भेमनिदः 
न््माल चारवार दिला रे थे } येसे समय यक' घटना { 
प्क नाव स्वीषवने वाला स्यीमर शरपने लगर से जदा. 
ठ मँपड सदीनःः जदाज से टकराने चला, 1 
क व भ्मदीनाः सतिग्रस्त दता कन्दु , मव्‌ 
, ~ सपतन्तं चह खमा करः चद्ुत छ दा लिया 14 

। निच्विभ्न बन्दर से निकल श्ये ससुर मे " 


„ अद्गी अज मदीम्‌ःः दे सत्य इषम 

४ (मदीना को देकसी रही । बक्से 
„ च्रोखा हो उपर के आकाश रर मीये शरे 
। „ _ के लाजवर्छौ वर्देमे चिप गयाग 
शमने दंगलेरड तक रदाक जदाजी बेडा "अदीनाः 

_ ५ दग्लिशाजचैनेलमे दूर दक यह बेडा दख. ` 
शऋम्त में यष्ट भी शौर गया । मदीना, अपने 

कषे भीच सागर-षक्त विदं करता भारत कीः 


ब्रत मतिखेखला । 

क ५ - दण्द कंगथाखी । 

ग गह श्छ सफर (^ णप 05 १५) 
मे काशी स्नान काः बङा मादी माहारम्व 2 
क्म पक्षा विन्यास है ! यद चिष्डारः देमारे 
पिषोके मरस्तिष्मं मी अक्षरमार शदाथा। उने 
क्मारः ऊजम श्वाने श्र जार वार उद्वेजित 
ज सी भोड़मङ्ग्के म देह द्विलने केमयसेभ 
ओ अनसूवो अघने हप था,उससे चि्लित हा । 
ऋते श्रदष्ड का जव देवला दकः रोज वाकी रद गथा। 
कौम थ जजेष्डी देने २ त चकते, 
भ ब्रश डे समव पर्षयना असम्भव ध्या । देके 
करति का समय वदत कमे रह, गथा । ज वीया 
०५ कथा" दो शौ न 
चत ष्य; त्क्ष 
त । आष्तीदमे दाशो 
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१७८ शनानविचार। ' ~ ~ 
० 
श्र मिच्च यद यशा देख दौड़े इन्टर्‌ क्ख का टिकट ले 
यि । मेनि न्टर का टिकट देखकर कदा ' कि वरथो सर पसे" 
खयं किये । श्रागे चल "कर खव इस वयर; आव 
क्योकि प्रद का मेला है। ल्तेग कने से न मातग र 
छाप भी उन्हे सोक न सकेंगे । अस्व, यौ .वात-चीत ५ 
ही थौ फ घन घन करके घंटी वजो 1, गाडी ` शया चली। सम 
ण खजग दौ गये । देखते २ गाड प्लेटफामे पर श्रा लभी । 
~ हम लोग उसमे यथास्थान वैढ गये 14 ` म 
लगभग ९५ मिनट के वाद्‌ गाडी खुली । हम लोग उतत 
शरोर दारको, सेनद्वियेर नौर श्रफसरौ वथा याजक, 
चास्य फे विशाल भवनो को देखते हुप.चले । कं दः म॑ 
दानपुर परटुचे 1 यं ह ६० श्ाई० आ्ार्‌० का पक प्रधान टर 
है \ वदो कच देर गाडी उसी ! पेजिन वदली गयी | तत्‌ 
दर मे दम लो प्लेदफा्म पर रदलते रदे । सीरी देने प 
किर चदे । घाव नेवसा स्टेशन मिला । यदीं इमामद्रदसं दः 
ह, लिगकौ प्रसिद्धि स्ये दे । इनमे पक डे तारके 
ेभ्यर र्द चुके दै ! शरोर सी यके क श्ुखलमान मि 
जज श्नीसयैरिष्रर दै श्यामे दो तीन स्येश्नौ के वाद्‌ को 
चर्‌ का पुल भिला जिसके जोड का श्वव, तक पुल यद न 
यंन दै । नोचे श्चावमी जाश्रार्दे थे शरोर उनके ऊपर द 
लो को गाडी दनद्नाती चली जा रही धी 1 जिस चग 
से गी जा र्दी थी उख श्चोर नीचे वालु.पर दोटे चोट ल 
यी तेजो से ऊषर हाय उडा - कर चेस्ता, मोँगते छण दौड ` 
ओ उनका दोड़ना, पेखा मगना, फिर वालु- मे पैला दृ 
गक मनोरेजक श्य था ! दो स्टेशन फे याद्‌ आण पचे । य 
से, मारा-सदुसराम साष्ट रेलवे फे नाम से, पक कोटी ला 
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` विवरदोतमोकछ अविन्व । 
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1 कहीं वर राज ने सादिक भागवति 
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भ्वकस्ते कतो भरकर विभ्यामिण दे वक कत 
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[४ 
प६जनवरी १६१०७सालकौ है। जोविस्फोरकः चीने शोधी, 
दै, बहोँ से किसी चीज फे मडकने कौ डरावनी श्रावास द, . 
कारखाने के कितने ही कारीगर आमे निकले} समस्त विस्ण ‹ 
रक पदाथों (स सारा कारलाना नष "हो संया } कोर ६६" 
मील तकः विरफोरक पदाथ के .भडकने की श्रावजि नाः ` 
दी थी 1 कारलाने कै त्रासपास क मकानौ की ' तीन पताम 
प्कदारमी ही नष्ट हयो गई तथा उनकी श्रन्यान्य सस्परिषां 
अहुत ङु चौपट दो गड दे। काराने के भान रसाय 
-कतोर कितने ही कारीगर कालं क्ते गाल मे चलते गये। षर 
कि जितने श्रादमि्यौ के मरने की आअपरद्ाकी गरः 
आनन्द की यात ट किं उतने नदीं मरे 1 २०८० ले बार 
-निकाली गर है श्रीर कोर प्तक सौ श्रष्दमी षेतरट्‌ जलम ६॥ 
कहते है, कि रेखा “विस्फोरण धरा कभी नहि मा था! 
इम भडकनसे दु खित श्रीर पीडित लोगो के लिव, 
ङश्च है सोर वह स्वं साधारण म बोट जा र्दा गोतो 
सोली विभाग कफे मन्त्री ने'भी सहायता वेने का भ्रबन्ध (9 
ह 1 देयोलु सघ्राय्‌ पचम जजँ ने घडे आम्र से दस इध 
की दो चार पूद्ताचकीदै। ˆ प 
घटनास्यल को अचस्था बडी ही शोन्वनीय दै । 1 
नोर अधिकःन यद्व, सके लिये करमकान तोद डालै गवे 1 


नलम श्चाग 


ष्ट मकान से जिल समय महिलार्पः शरीर वाल चश्च, त 
जार्टेथे, उस्र समय काद्य हदयविदास्कं श्चौर यना 
: 


था कितने ठौ श्र्धदग्ध, कितने हीः तास्त शरोर प 
म री जीत ये। विोरंक चीज जितना ज 
दिता री धो,-उनका परमार लि इलो पान से मिल सि 
हे किः नोनार दन का प्क धायते -ष्वार सतौ रोज पर 


~ 


त्विवरलास्मकः बन्ध ( १५७ 


4 
पडाधा। पक खनक यायलर णक मोदी षी दुसान परजा 
जिगा था ख दुका फे सव आदमी तुरन्त मर गये । धटन्‌ए- 
स्थन दनवने से जान पडता दै, मानो किस्म शृकस्पने एस 
भ्यान को उलट युन दिया टौ! धटरनाम्यल के निकटस्म 
भानो {का उतना सुकसान नदीं भ्रा है जितना दूरे 
भकलनो था दुरा ई! लग्डनष़ चोय फे सनेम मकान शरौ 
गने हट फट गये ६ । 
गन्‌ २ ऊनवसै फो श्ररग्तात मं २१ जगभिर्यो नै ध्ाणु- 
स्याग किमा । पजन पचास साठ शष्दमी अव तकः सरे कहै 
जाति ६1 ११२ शादुमी येतर्द्‌ जग्मी यनाये जते £ ! दसै 
भिम >म9 दमी भोरे जरमी प्प धे ।ये राम धे गेह! 
पवः परत्यक्तद्शीं नेष्टा कि, याग लगने कै समय 
परनि मे यषुन थद श्रादसी भे । नी सरदो फी किनारे पः 
भौ मधान नरु । श एः मफाने फे नीये से जगयमिर्यो का 
मिलना पदा शदिक्नष्ट मयाधा। सय जमद पुतिस, 
ने सर पालरिटियर तियुन्छ धिये गये ?। 
या दुर्दमाय २६, ए्यका यना परगना सुरिन ६, 
पा द्विखमल्लारर-पनेदेश्रवयपि कद फामेगरप्ण षये) 
-यष्रलिपुध (२-१-६१ 





३- रर -दुषेरना } { पिपर यत्तदस्य ) 


मतार्‌ डिनगी पतु ह श्ना सर्वथा नि्गुया 
स्प नष £। रेन्स मी युवो दा जर दुष" 
ममे प्रादा दस्य नथः शमयश्रत दयाय, सुनीति कीरा 
भर्ग, विषमे भौ देख्यर य अपरन्याम, ्यापापेश्चनि 
शारि प्क दमे यदद शन सरे भनेक एानिषो मीर; 


"१४८ ˆ श्त्वना-दिचारः । ` 
जम कभी स्टेशनमास्टर वा इादवर की अल ९ 
गडिरयाँ श्रापसं मे लड ` जाती दै चा लारेन से उतर जाती ह 
तो बहुत लोग घायल रोते श्रौर मरते दै । यद्यपि सके तीसरे 
दर्जे के यानिया को समय समय पर वहुतेरे कष्ट भेसने पते 
है, पर गायो फे लडने से जो भयानक कष्ट लोग को हेता 
ह उसफा वरतेन योडे मे नदीं किया जा सक्ता 
सन १६०३ ६० के ावाद मे 8 प ए, ए के सोनपुर 
श्रौर घनयारचक स्टेशन के बीच मे दस वजे ' रात को पैसी 
दुर्घर्ना धित इ थी । मै गोद्डिनगंज से पक कुडम् 
वरात करके लोटा श्रा र्दा था । चह ट्रेन वहं से माड म 
रातत को खुली थी) उस दिनि क `एक दस्त हो जने. 
पष्ले ही से खस्त था । गाडी मेँ छु भीड न रहने कै कष्ण 
मे -श्रपने सच पर लेट गथा) उसमें पक दिद्ाती सिषा र 
५जेठ चद्खखेवा के तलफी शुश्ुरिया रे चुयेचा? ' इत्या 
गारदाथा। कर्णश रोने प्रभौ कर्नौ में उसकी मधुरः 
टपक रही थी श्नौर मुके पकी सी आ रही थी † इतने १ 
अचानक सीटियो खना दैने लगीं । गाडी श्रमी. सोनधुर 
नदा डली थी । याजी सीटिर्यौ का कारण तजवीज कन 
आरः मके लगे! यकः मालगाडी पूरव से भी शरी दैप) 
गई । श्रये ते सधकै देवता चर्च करः गये । सचके दय $ 
" हडकम्य समा यया । काञेे तो खून नदीं । खय लोगं जीवन ६ 
हाथ धो यैटे } मलगाड़ी तो रुक गईं पर यद पर्सिजर ई 
पनी खी । उसका इ्वर उतर भग पर इसका नरद 
मार्या लडने लयो} सुमे नीदशथ्ा गद्थी! पटला 
बडे जोर से लगते दौम मूर्धत हो गया । बाद छी सध नह 


01 


कि कैसे न स्यार डरा ˆ . = 
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९६० इखना-बिच्यार,। ,, 
(0 
शरीर क्षत्रे चिकिःत्सित हण । २५ श्रादरमौ सुजक्फरणुर अस 
ताल मेजने-को मालगगडी मे लादे गये । अन्दीमं मेभीथा। 
सादने बाले कुली श्रौर सिपादियो की निर्दयतेः मव पूविये। 
वे ही परथत्त यमदु्तकदे जा सक्ते है । उन लोलुर्थो शी, उस 
समय बन श्रङख- वे लगे गरि्यो श्नौर गहने चरौरने श्रोरठल 
ठेल के मेज को माल "गाडी मे कसने । कनक 


म॑स खाल वांकीषुर के वि० एन० का० सनतं आर 
पटना सीरी स्छलमें मी रेड परिडत था । शस नति 
मुजफ्फपुर--जिला स्कूल के सादर श्रादि से बहुत स्मिता 
मिली । उन्दने मेरे घर पर तार भी भेज दिया । वाब 
फणवलाल्र सरिश्तेदार ने भो बहुत ही छपा की. धी (षर 
श्स्पताल फे नौरूर, कम्पाङ्डर शरोर मेष्नर चिना इड पज 
पये तो सीधा बोलने वाले दी नही, विकि यमदूत से दु मः" 
दायक हो रदे ये । पे मेरे माङ गये । प्रक सलाह रह कर ' 
खटोली पर सुभे लाद शजंट से भाडा माफ करा घर लाच । ; 


खाच यद फि रेल गाडी श्ाराम भौ देती श्रौर कभी ?: 
संप्तरनाक सी दे । स्टेशन तथा श्रस्पतालो भे यदि इवं लोप ध 
स्वयसेवक दृश्रा करते तो दीन जनो फो बहुत छुद्र सहायता ` 
मिलती श्रौर दे का भला दोता ! पर चह, जय तक न १. 
लब तकः जहो की यमयातना सहना निर्धन को ` वहा ४1; 


परमेश्डर दीन याश्रियो की रद्ता करै) ५ 
काव्यतीर्थं दः ॥। ४ ^~ 
४ पं० रिव्साद पाप्य । 


द -\ 
¶॥ 


५ 


" "अयत~वन, ग्म श्य इद्धो, शिष्ठ दवार, युद भरौरं श्र ६ 
प्फ सेटि) १. ५. 


॥ 


निरात्मकः चभ । = ` ९६१ 
3 ह ्ं म 
पृतीय बाठ--कथा, क्षी, भादि । “ 
(71916, #व छिन धट) |, ~ 
-कभा (751९) 1 
१-- रामा दिशीप शी गो-सेवा । 
मर्हति ही रानोने गडका पूजन दक्विया राजा खरने 
के लिविषन कोलेगया योड़ीदृर्तक रानीमी पदे 
भं जसे शुलमे कह? थायेसेही विखीप विन मर मन्दिन 
राता गहा कोम हद आभ्रममे लया अमेषकृक 
' शमे गड कामाथ पृजाईतर्मातिसेषाकरते रराज 
शमीक) २१ दिनि बीत गये बास विनि गऊ चरती रचः 
पेड) शफा के दार पर जलीगर राजाकी भाज कन 
श्ात्र शरदोष्) कि मन्व्णी नाद ने पकड उष्टा डकराणा 
दम कर दिलीप की दौहिञदर गरं वेला क्वाह किणञः 
के खदर नाहर टा स्स दुषटके सार्नेको राजाःजेनिषग 
(र्ष्३श ) शेषा (निकामा चाहासोन निकङ्ता दा 
ब्र सः गह मयास्य [शदे दस श्दकशोला हे राणो शिषजी 
क इवास तुम्हारा श्वर मेरे सथर म अकेमा सुगर लात 
षाह वर धठ्ने द्रअान्नो अन्म नाहर वदी दं सदादष 
का पदक ई ह मोदर पद्ेदा नामटै वदजो देददारथा 
विद सादति निवस देता हि वार्दलो जहे दायि कका 
ह दौर कनको चन्न गवारा है चक व ।} ५ 
कषण्वदौ श्युजला शय दका दुत्ला रणद्‌ गष 
इश > इष्य विलनशा दे दमथो कते ककत वं 
` कोते वौ जच देतो को हडः छा जौ वित मे 
८८ शश 
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१६२ स्चना-विचार ) “ 


0 
वन के हाथियो-को डराने फे लिये सुमे शिवजी ने यहो सिह 
चना कर विडा द्विया दै शरोर यह श्रना दी है किजो पशु श्राप 
सते श्राप तेरे पाख श्रा जाय उसे खा लेना म्न ददने 

मतत जाना सो श्राज परमेश्वर की भेजी यह गाय मेरे पास 

श्रा ग्भ इसे खा्गा तुम वयो रोकतेदो। गजा 

उत्तर दिया फि यह शुर की गाय है इसका क्ट वडा 

घसर्वधादै श्सेमे श्रपने जीते जी विनाश कराकर, एः 
समने किस मुंह से जाञगा हे सिह मेरे ऊपर रषा कके 
नू द्सेच्योडदे खभ साले सिह ने कहां राजा व मूष 
रोरी वात परः घ्राण दैता है त. जीता रदेगा तो परजा कौ रता, 
करेगा यह साय चपा कर लेग श्रौर जव तेरे वस कौ यात 
नही दहैतो ठे कुक शप्जस भी न लगेगा फिर राजा क त 
करने पर नादर ने कदा श्नच्छा जो यही तेरे मनर्मैदतोष् 
मैते खाल गायको वोडदूं राजा सिर युका क वे 
गया श्नौर मन म कहता था कि नाहर श्व मेरे ऊपरः श्रता 
है पर्न्तष्लान हृद्या काशा से फल दरसने लने निर 
उखा करः देके तो नादर नदीं है श्रङे्ती गाय खडी टै गाय 
ने कषा हे राजा तेरी भक्ति देखने को भेने यह माथा! ग्चा 
थी मै छ॒मसे धसन्न दई तू पतते मै लेकर मेय दुध पी लं ईस 
से नेरे सन्ताने टोगी श्राधरम मे जाकर राजा ने यट पृतनान्त 
यरु से का श्चौर उनकी श्रा पाकर यश्च से वचा हा 
नन्दिनो का दुघ पिया किर गुर को शुरु माता को शरीर ग 

को द्डयत करे सानी सहित श्रपने घर गया । रानी को यर 
रदा । दशवे. महीने रानी ने पुत्र जना । उस नाम सजा 
रघुस्क्खा।, . - - `, 1 


2 „~^ र 2 ,--सजा लदमणसिद 
1 





॥ ~ 
॥ 
स 1 
ि ५ 
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गप चा उपान्पाने { 4 5०5) 
२-याका पयाक्‌। 


हाय रे नीय ! श वुदापे मे यर पिपत पर विपतत । 
जोट जोह मरी द्रौ वर्प फा यथ्वामेरी जानो श्चाफन द्यो 
भगी । उपर से चद नौीन सन्ता कालल ! यापररेताप ! पमन 
श्राकन लिन्दर्यी मं सहने थण श्तौन घात फमौी दानमे मन 
मी नदीं थौ द्रौ पाप पराटा क्रा जमाना धा सपय ममचयायल 
साने भ्रेतो मर्दने भर सानदान सता य} पयः कमापे चाना 
भने मै धरभग प्रतनाध्या ध्राजग्र्ट शिन धासाप्रिषम 
श्पेमे क्षपां पट नी नटी नस्क 1 परार साल पै श्यत 
मौनी प्रनीधा | जटी सममे द्ायद्ायथी यटा पुटा 
पसलसेष्म दो तनदुषत नात कयस्मे रह रोशन पर 
म्पाततो दाना दिनि म पप धार ती मर वेद नष्री निन धा 
यद्ध थो रम पटपर निलन ग्द । लिगिन प्रर सात भो 
मासि सद्र तासा | पना नप्प दंयो) जता श्रपभपेद 
ते षती भयानक जर पानी पीकर्मर कतद् सविमद 
सधे ष) नी धप्राद्नेन सनि दिस यर्म क्माईम यृष्नरः 
समिधग मद्या कम्नष्दे तिचे ददम कियाद् 1" 

ग भषट्‌ यिं पम क मदुणद नाय दषना 

ग्धा परमद यथापणः “येद दान क्प सतप 
शा । सथ उस एल-- दादयो युक् 1 इट्य रणा कद्र मष्वू 
1.8.72. 1,111.3. 
ध ग्नम्भे न अपर सददध द्वय सतौत 
दवणा सी द्म प्यर्‌ माद शाना । क्दुनुर दम 
ष्‌ व्रि श न 3.3. श द ङ्‌ +] 


१६५ , सर्चन(-चिचार 1 ~ ` १ 1" 
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शस साल यह तीसरा अकाल दै लेकिन भत्व का यद दो 
योघा खेत विलङ्कल खलार ( गहरे ) मेँ है । उत्ते कुभार 
मते पानी धोडासा बरस गयां था वद श्रमी तक नदी 
सूखा है । ्रास पास के समी \खेतौ के धान -ञु्ारःहौ कने, 
पर भी भच्वू का खेत लदहलदा रदादै। ; . , ५ 
कमर भरः फे ऊँचे खडे धान अव हव के भूको से लात 
श्रौर यल खाते दुष्ट शुक क कर फिर उरते है तथ छु्द्स्ता 
मानौ उस हरे खेत षो खक कर सलामी उतायती रदती रै! 
खव शोभा महए के नीचे बैठा भव्वृ अपनी शरो देख देल 
खुरा हो रहा है । कहता है--“अवक्री सुदा का फजन.६। 
यही एक महीना चच गया ते साल भर खाने को बहुत ष्ठ 
जायगा श्नौर वच्चेकोभीपाललेच्लेगे।! , क ॥ 
इसी तरह कातिक यीत गया । श्रगदन चटृते ही भर 
इरे भरे धान पर सखुनदली चद्‌ गयो । उसकी खुन्दर लल , 
हायी शोभा मँ मच्चु. वैखा वेे के साथ उभक चमक कर्‌ ल 
सखे दिन कारता था! साग पात से पेट मरता श्रौर भच्चे का. 
कभ परयर, कमी खेखसा, कभी चंखरः खिल्ाता चा इस 
तर्द छखुख की नीट तभी द्रत थी जव छनक इनक पया 
तोतली वोली से “वाचा } वाया {वू { काव” कदता धा । 
सेफिन मन भ मन्व कता था सावन मादौ इशार 
तीन मरीने का यरा, याम सहकर ड सोड मेदनत करः 
यह इसा मय खेत देखने को मिला है 1. सल मेँ यदी , 
स्तरह दिन धैडे बीता दै । नदी तो जो -श्रपनै,ऊपर वीता हं / 





वह दमार्‌ ही जौ जानता है. लेकिन कुछ परवा नही.1 बही, 
परवरदिगार खलक को रोजी देता है । जिसने यद सब सूट । 
म्बदाथे द उस्षीने यद सामने ताल भर कैश्वानेको पर्दैवायाद । 


1 
प 
1 


ट८। 

तेमनं 

र फा धान पङ परददार 

भगी षट प्पे तर्‌ धृः गम्य पाल यट द्दटरकषर्‌ 
नापने रार्गा {एस श्रप्रमे दरा सेत दु 


1491 पपठ यी गन ग्मद््िल श्ष्छद॥ द्य 
यमके शुमाभ्ना शेष्गी पक न्न््क मास ५1 श 


द्द रचना-चिचछार 1 ॥ 





त त 
पियादे ने पुकारा तव भस्त की मानो धमि खुली 1 उसको 
यह याद श्राया कि परसो मालगुजारी देने का दिन था । श्रव 
तो बडी श्राफत इई । च 1 

कापता हश्मा भव्धरू सिपाद्यी के साथ छावनी पर 'गया। 
वे को मेत शी मेड पर सोता छोड दिया था 1 वो जाकर 
देखा तो शेप जी भचभचे का नचा संद मेँ दिये हका छुट 
खडा रहे है । सामने जाफर धनी के स्प म दोकर भनु 
सलाम किया 1 लेकिन वदो सलामालेकुम किसको पडीि। 
नरुखतेहीशेपजीने कहा व्यो रे भलुश्चा । ` परस पीर करा 
दिन धा न 1 मालशुजासी सी तरद "खाल कर चाहता € 
जमा दजम कर लै श्रौर सोलदो श्राने खा जारः । हमारे सदः 
यह श्सरत' । 


हाथ जोड कर पिडगिडा कर दांत काटकर भू बोला 
भजा मालिक" ॥ ४ 


चात कारक्र शेप जी माने ऊपर चद़ चैठे। इका चर 
करः नोर पास श्रा गये शौर चोले “मालिक, चालिक गये तेल 
ट्डे मे ला रुपया निकाल 1” 


श्रव तो भज्चू के दलवली चट गयी । कोँपता जीभसे 
चोला-- मवै मोरे पास कदो दै । मिनत से उपा क 
दिन कार्ते कायते पीर पेट पकं दो गया है। र्पया रदत त 
यद दशा काहे को होती ।* † य 


यदी कष्ट कर उसने पसली कौ दी शौर पीठ दिखाई । 
खेकिन शेष जी का मिजाज ऊपर ही है देख कर बोला “सः 
कार दस्र दिन आप श्नौर धाम्ह दै । खुदा फे फजल ने 
जमा वाकी नदी पडेयी सव चुका दमे । ति 


) 


,  किबरशास्मक अन्म । १६७ 
५, भाभा, ना} छत्व हसत पक निनद भर की गदी द, देख 
कपया निकाल नही इपर अमी दसूल करते है ¦ 
यी व \ दो आदमियो ने भं 
कर मष्षू या। ओर उस्तको मी उनके 
घलीरते ले चले । ४. 
भाज भम्दूको वह साम सस्‌ मी नही मिला । लेकिन 
सको यह मयी कात गदी थी) दस कारा प्सकातोङ्घ 
हुन्छ नही दद्या किभ्तु बेरा पराह कैसा दोणा । कणा खायगा 
एकी चिन्ता मे वह छुटपटाने लगा । । 
, शोषओीकी पर्टन भाष कारने काहश्ा देथियःद लिये 
इः भष्त्‌ के शतत पर चक गरं । उन्दने आव मेड वरवे 
होक दक्र विपा -काद को श्वान । दसीकोा नेय कर. माल- 
शुजागी सूल करः वेगे 
ष्ठं मो भुश्के करदे दात में बद गडा या | अरहा 
भी शा । भालकः दी सरह विद्धे अशः । पाह मौ षन 
दा उहा शीर दाय वादा कट कर लाना मरने लला । 
` बाप वेदे खो दशा चर सवषा दध आरं | जेकिन हेष जी 
वैभेती शो चते तण्ड जट माव से आदे र्ध ) जान कटने 
जणा । ऊभ्ड्‌ चौर वराह ङा रोना जी कत, नसिदान जीत 
क्षाम वदतौ पार कण्डे दयाम पादेहि तमाः 
इषव तदद शिण आमे जः ५ खा 
की शात्‌ वदास छर त्ती छोर भादि दे वदे ४ 
शली ऊना दमुन्य शरमे वर इथालदार, क्पादः, कीर मुम 
जदस्तीशयत्ट कतै जेकरकाजौ भाई । 
' कद्‌ भंश्वोसयराविभ (भमरत 


३-आख्याधेका (5075) । 


नेपोलियन ओर चिच्रकार। ` , ^ 

प्क चार्‌ पक चिन्कार किसी वडे श्रावमीकी. चटी, 
लेकर फंस के राजां नेपोलियन के पास गया नेपोलियन ने 
उस चि्रकार के मैले कुचैले कपडे देख कर उखका वदत टी 
कम श्राद्र किया श्रौर उसे दुर वैटने को भ्रा न दरिया। परन्तु 
जच उसके साथ उसने घात चीत की तथ उसे विदितद्ृश्म 
फिवटवडादी गुणी पुर्पहै, श्रौर चित्र खीचनेकी विद्या, 
में उसकी वरावरी दुखा नदी कर सङूता । श्चतपएव जव वह ˆ 
चित्रकार चलने लगा तव नेपोलियन ने स्वयः उट कर उससे 
दाथ मिलाया श्रौर दार त्तकं उसे पर्टुचाने गया । इख प्रकार 
का सत्कार दै करः चिचकार्को वा श्राश्चयं हुश्रा, शोर 
उसमे उरते २राजासेपृषछठाक्षि “जम श्राया तव तोआपने 
मुभे सम्प वेढने त न दिया श्रोर जाते समन य मुभे यहो तक 
श्राप परुचाने श्वाय, इसका चया कार्ण दे ?५ नेपोलियन ने , . 
उन्तर दिय! कि “श्राति समय जोश्रादर किथा जाता है वह मसुर्प्यो 
फे कपडे लत्ते देख कर क्षिया जाता है, परल्वु जते समयजी ' 
श्रादर होता है वद उसके गुणौ का विचार करके होता दे !* 
^ प० महावीरथसाद्‌ जी द्िवेदी । - 

॥ उपकथा (4०९५०४८ ) 
भोज श्रौरः परिडत । ४ 

प्रकवारदो परिडितौनेमरिल सर श्नाधरा कोक वनाया 
श्रौरः पूरा करने के लिये उन लोगो ने-वडा यल कया, परन 
दो पद्‌ चने न शलोकं पृश श्रा । अन्त मेँ दोन कालिदास केः 
पास पचे शौर श्रपना श्रभिभ्राय भकट किया । कालिदास ने , ' 


॥ 
# ८६ 


॥ 
\ 


१ । 
५ 


१७० रचनाविचार । ~ 
देत पररा क्रिया है !तोभी भोजने उने पारितोधिक देकर 
विदा क्रिया । दोनो प्रसन्न हो घरश्राये। ` 1 

परश्चर माम्य कथा, को गस्प, कोई किस्म कदानी, कोई ज्र ष्नी 


+ र 


श्रौर मोहैआस्यामिद्य लिखो । = 


चतुर्थं परिच्ठेद-आध्रिष्कार ओर शिल्पकला आदि। 
{ पिषछता10ष दरा लद शनैद्र0र4लाएरट) | 

१ बाप्पयन्त्र का आविष्कार क 

(¶76 1तरुडतिठाा त पाह ऽष्ट 21810 } 
भूमिका विद्धान्‌ का कहना दै किं * कल-कोर्थो का 
उनरोत्तरः श्राविष्कार, व्यवहार भौर भरच्रार ही सभ्यता कौ, 
निशानी है । » यह बात सर्वाश मे सत्य है। वयोौकि जिस 
जाति मे कल पुज के वाया माछुषिक ध्म में लाघव करः श्रि 
काथिक काम लिया जात्ता हे उस जाति यै सव साधन खलम 
होकर श्रत्यन्त श्रेय साधन करते है । देखने मे भी श्राता दै 
करि जयो फल की कला खूव विकसित हुई है बद देश सभ्य 
स्नम्ा जाता दे ! श्राजकल जितने यन्ब श्राविष्छतहटपण्वे 
सभी वाप्प-वल से चलते हे । इखी कार्ण वे सव वाप्पयन्तर 


केनामसेप्रसिद्धषर। ` । “~ 
इतिहास्--वाप्प के सम्बन्ध में सव से पदले माक्तिस 
ऋफ श्रयस्टर को कौवृहल दश्मा । वे पक उत्तष्ठ-जल-पूर्णं पात्र 
से निसलते हण शद्भुत-गक्ति-शाली चाप्य की श्रोर दत्तदृष्टि 
पः नीर वा्प-शक्ति के सम्बन्ध मे छौनवीन करने लगे । वाच्‌ 
स्टेमेन्लन स्वाहे ने वाप्प-शक्ति के सम्बन्ध मे नृतन श्राचिष्कार 
किया श्रौर धक चाप्प-यन्त्र धनाया । पर सर जेम्सवायूने हा 
याप्प-यन्त्र का श्रछृत उदछ्ावन किया श्रौर उसकी उशन्ति कीः 











(4 ॥ 
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करकरनेर्दै) घंपंभरका काम ध्क धिन मेहो जातारै, 
मदप्या की सव प्रफ़ार की छख-छुविधाये हो गयौ हे ! श्रतेक 
भकारे श्रसम्भव कार्यं वाप्प-यन्तर से सम्पन्न होकर मरुप्य 
समाज का उपकार कर रहे है । कपडा बुननाः, तेल परना, 
पुस्तक छाषना, लोहा ढालना, सूत कातना, न जाने पेमे ° 
किनने मानवोपकासी सामान घाप्पयन्न से नित न्ये सूप 
वनते श्रौर भिक्रते हे इन सव वातो फो देखकर यही कहना 
पडता है कि वतमान समय में सकलविपयोपयोगी दस वाप्प-- 
यंन ने जडजगत्‌ में ्रद्भुत परिवर्तेन कर ्रङृति का एक वडा 
भारी रहस्योढाटन रर दिया है । धन्य री मानवी युद्धि! 
फ!गज वनानेकीं रीति-( 1106 िदयप्वतपा€ ण एषः) 
भूमिका--मलुप्य पटले लिने "पढने के काम मे पत्तौ ही 
का व्यदार कर्ते थे, ससे कागज को शरचभी दल, पत्र 
श्रादि फा करते है । पत्तौ मे ताल पत्र ही का श्रधिक च्यव 
दार था) क्रमश पन्तो के श्रतिरिक्त पेडा के-छालको ओ 
लोग लिखने के काम भें लाने लगे । इनमे भूजेप्े टी चिगोध 
श्रसिदध दै । श्रव भी इसे उत्तम समसः कर इसपर लोग यन्तर 
लिखा करते है । इनके श्रलावे ताश्नपत्र श्रौर अस्तरसरड पर 
भौ लिखने का काम होता था। ~~ ~ \ 
इतिषह।प - सस्छत भरन्धो मे कागज का उक्ते दे, पर ` 
इस देश मं बह कव से धचलित दुश्चा, खीक > कदा नदीजा 
सऊता । ईखा की पहली शताब्दी मे चीन मेँ प्ले कागज कीं - 
वेयारी हई । बही से इस देश में इसका प्रचार दुश्रा । तमी से 
काणजके सम्बन्ध में क्रमश कुद २ उश्नति दोती रही । श्न्यी 
शताब्दी मं राख्टरी, श्ररेविया, श्जिष्ठ, स्पेन श्रादि च््छामे, 
ऋमश कागज वनाने कौ श्रक्रिया आत ई । युरोपमें सवसे ˆ 


॥ 
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४ श्रय तो कागज एक प्रकार फे काट के दुकडे से भौ वनता 
दै। उसके चनाने भ इछ कठिनता नदीं है । समी काम 
मेशीनो दी से होते दै । वना दुश्रा मोड सा पदार्थं नल से धक 
शरोर मेशीन मे उल्ला जाता दै श्रौर दूसरी शरोर कागज 
निकला करता है । मेशीन के भीतर बेलन दी कागज फे पदाथा 
को दवाते, चद्राते, वेलते, रगडते, घोटते हे , रौर कागज के 
हुत लम्बे २ थान तैयार कर देते है । क 

कृज्‌ ऊ प्रश्ार---कागज श्राकार-प्रकार से श्वनेकग्ग 
दगके होतेह । हलका से दलका, भासी से भारी, चिरना.मे 
चिकना श्रौर रुखड़े से खंखडा कागज वनता है। मोरा से मोटा 
होने पर मी लका श्रोर चिकना से चिकना शरोर पृष्ट होने 
पर भी पतला कागज तैयार फिया जाता है । डुर्गा भी कागज 
होता है! खास २ काम के लियेखासर्‌ कागजभी वनता? 

उषमहार--यदि कागज कीख्टिन इई होती तोन 
सभ्यता की श्तनी दद्धि होती श्रौर न विचा, बुद्धि तथा चानः 
चिक्ञान का साधन यै खलम दोता । "न 

सुद्रणकला (४९ 47६ ०7 एय) 

भूमिका{--सुदर-यन्न का खाविप्कार श्राजकल छे भ्रचलिन 
सभी शिटप यन्ौ से टकर है । इस सामयिक श्राविष्कारने - 
मञ्प्य-समाज का जो दित-लाधन किया है वद श्रवर्णंनीय हे । 
सुद्रण-यन् का हमारे देश में खूच भचार है । कोई पेना गहर ` 
नी जद श्रनेकानेक भुद्रायन्न सखापितन द| सुद्रायन्त्र फे 
समान मदोपकारी श्रौर कोई शिद्प-यन्त नदीं दै । 

~ इतिहास --सवसे पहले पएसीरिया श्रोर येवीलोय मे ईट “ 

वगैरह से छापने काकुदः काम दोता था। पिर काठ कं ' 
उलाफ से छाने जा काम होने लगा। बहुत पौ घाठके 


॥ 
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जाना हं, यद लोगो की देखी सनी वात है । इसका वैन ' 
करना श्रावश्यक है । ् - 

भाचीन कटिनाई---जवं तंक सुदरेर्कला न थी तव तक । 
ञान प्रचार सीमावद्ध था । उस समय हाथी सेजो इ. 
होता था, लिखा जाता धा । सौ वयं में भी पर्क किसी उत्तम 
न्थ का यचारः जन-समाज मे कठिनता सेभौनरठोने पाता 
था 1 उस समय सिसी २ ग्रन्थ की लिखा का निद्धावरवो > 
ट्जार तर बडे २ राजा मटाराजा देते थै । उख समय लेखक 
ये, जिनका नाम ही हम अव खनते है । वे लेखन ही काकाम 
करते भे श्रौर उनकी जीविका का यही एक मात्र उपायं था। 
व तर उनफे लिखे मोती से श्रक्षर हमासी अख को , 
तकत करने है। ४ 4. 

ङा सुद्र कला फे भ्रचार से विद्या, द्धि के भरसार. 
मे वडा सादाय्य मिला है! को नई पुस्तक निकली कि पक 
मास के भीतर दी भूमरुडल भरः में छप , कर श्रचलित हो 
गयौ । किसी नूतन विषय का श्राविष्करार्या जूतन तत्व का ौ 
उद्भावन श्चा कि सवके सामने. विचायं द्धेप करः अस्तुत 
हो मया । श्रनेकानेर सवाव पतर जन साधारण म अतिन, _ 
स्क धकार के सचाद्‌ पर्चा कर लोगो फो सव विष्यो से ~ 
अभिन्न बनाते हैं! इख कला की दौलत फितने ही देश जाग्रच्च , 
हप 1 मदर्य फी छख खनच्छन्दता का भूल कारण यदी हे । 
भूमरडल मँ कषान श्रौर शिक्ता विस्तार का भी यदी सूल उपाय है । 
सचशरुच इखसे जगत्‌ का जो कल्याण दुश्रा है चह श्रवर्णंनीय है 1“ 

श्रश्च-ैदुत्तिक काग; रेगमर की वारी, मखनिर्माण रना फोटोगराप्मी, 
ोनोम्ाप ओर बाय्तोषर प्र यक २ सेन नि्तो ! = । 


जन 


तीय अष्याय--विच्ष्रात्मक प्रबन्य-।' । 


रिधन्‌.६८71५६ ८88४8. 
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सलि-ककि (17४९ 2०७६ ०१ र्ण) 
इम रूते हि कि पारशाला् मं बहुत से भिधाय साथ 
¢ पक्ति 1 गुडुजी बरावर समी शो समाने शिका वेते 


रु कर परिथम खरता है भौर धक सामान्य परिषन्‌ करता 
¢) पस्तु प्रपि परिधय चग्मेदाले चिद्या स्वत सामान्ये 
रिध जगमेवाते त्रिया की बेरार महं कर सकला । 


ह, दत्त व्व बल चद नहीटि; 

ध्वनन क अ कन जीर अलतिष्ड की 
नक्किकी वर छथश्वर्विल ह । व भ 
अुरण-जच्ि छदि जः ह ; रण्ड ग डे नवृ दषे 
क दारणं कन्त जौ येद दोला दै } इय दकव दोनों चव वद 
आवा, सि बूं अन्य को उकम अन्ते दे श्तेः मे दौ कवा 
कनी र -- वद जभ कष रदौ ह ; सरि कद विनासः 

१३ 


॥ स्वना-विचार। . 
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क्ोगो। को उथाय्‌ करने से रोकता दै । पूरं जन्म के करमो को, 
उत्तम बनाना तो मासी शक्ति फर वांहर की व्रात है । श्रतपव 
विद्या्ीं जिनमे धक्ञा या स्शति-शकति कम हे वे निराश होकर ` 
येद जाते हं रौर सद्‌ा के लिये पढना चोड यैठते हे तथा 
पूं जन्म फे कर्मो फे लिये .कीखते है । 9 ` 
भारनीय वचो का यह विश्वास कि--रुट्रति शक्ति पर 
मा्माको देन दै, म वडा श्रमागुी ह कि सुमे वह, शक्ति 
नष है-इस प्रकार उनका डु.ख करना वडे- दु. की घात 
है जिस धकार शरीर की छन्य शक्तिर्या वढाई जाती र, जिच. 
रकार निवल मनुष्य दवा साकर वलवान्‌ हो जाता दै, उसी 
म्रकार स्ठति शक्ति भी वदा जा सकती है । स्ति शक्ति भी. 
शरीर सस्बन्धी दक गुण है । जिस प्रकारं कोई इुर्यल महष्य 
दधा साता दै जिसे उसका डवल सीर मोटा हो जाता दे 
शमीरः साथ हौ साथ वह्‌ म्धुष्य बलवान्‌, भी हो जाता दै 
इसी प्रकारं ध्रौपध प्रयोग के द्धाय मस्तिष्क कफे श्राकारमेभी 
परिवतन किया जा सकता है, जिससे.- स्छति शाक्ति वद 
सकती है! जिस पकार मातां पिताकी दुबलता श्रौर -सत्रः 
लता का प्रभाव बालको पर पडता है उसी भकार उनक्ती ~ 
स्स्मृति शक्ति का भी ।.श्सी कार्ण किसी लड़के की 'रुति- - 
शक्ति अच्छी श्रौर किसीकी श्रच्छी नदीं टोती । परन्तु इसरा 
यह श्चर्थं नदी है वि जिसकी स्सरण-शक्ति अच्छी नही है, 
उसकी स्मरण-शक्ति श्रच्छी हो ही नदी. सकती । यह ठीक रै 
कि श्परति-शक्ति के वटाने के लिये कणिनि प्रयलल की श्राच्- , 
श्रयकता दै, परन्तु वद वदा दी -नदी जा सकती, यह पात, 
मदां है । स््रति-शक्तिः कै बद्राने के लिये वास्यावखया से ही 
भयल्ञ करना चरदिये, रौर जो लोग वात्यावसा में दस ^ 


~+ 1 ~ 1 
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विष्याशतेमवः अर्वन्थि { १७६ 


त रे चरे चट 
1 

शीर कति आयु में यथाचत्‌ सालन होने रशने" खे 
डभक्ती शकिः चृ आती है । यही भाचुनिक कदीर-शाखयेकाभ्तं 
का कहना दै । स्मायु्भौ का ठीक रीक परिथासम्‌ न होमे 
से मरितिष्क का कितना ही मग मिल अतपव अकर्यदय 
हो अला है ) चह निर्वेश माग किसी मी कामके लिये उप 
युक महं हो सकता । इसका वरिशाम बड़ा बुरा होना ४ 
चै माप मी चीरे ठ गि्वलषो करमो अति हं 1 मान 
किकः गुता अ जाती हे, गसेर अवसच हे आता है; 
काल ही मं भवद्कर वु्पि का दु्शुम ष्टौ जता र। इसकपि 
षह बहून भवरयक है कि शेर के स्नायु यथावत्‌ परि 
आालिक्ति होते रप । उनके पर्िलितहोमे ही से शारीमिक 
कतवा शनी ग्ड भक्ती है) तथा अट सल्‌ शीर सदेग मनन्त 
शौ रामौ फो हक दोषः कव सकला हैः 

मर इद्वरपु० पथ वेणो धक शदे मादी परिष्न ई) 

क्कनि-शकि से चदनि षे उपाय बनाम #, जो नीक 

सिषे आति ह । आहा दै, दड़ने चाने विथ आथध्य दी दष्य 
केशरा इरष्चेणे { 

आनम्य कि नुमो दक वहोड शतार सरना £ 1 नुम 
कष क्यो छ चदा कमे आशो, अथ लकः चदे पाष न तो 
जत्य म केः छत आशो ¦ दृष्यामि (ड बह कोक षोड दंभ 
कान हे अध्वना 1 इषयदे चाथ अथ मुगले 
कष्णे का शकना ऋतेड कष 
कमे ओँ जलो अदिश इद इथ, पकम कम कड्िकन 
इक कार होय । येद चवक कठ कर कड 


0 स्चना-विचार । ;' , “~ 
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लोग को उथाय करने से रोकतः दै । पूवं जन्म के; कमो की '¦ 
उन्तम बनाना तो हमारी शक्ति के चादर की ब्रात है । अतयव - 
विचा जिनमे भक्षा या स्दतिःशक्ति कम है वे.निराश होकर :; 
चैट जाते ह श्रोर सदए फे लिये पढना छोड वैठते हे तथा 
पूर्वं जन्म के कर्मो ॐ लिये शलते है। 
भारतीय वच्चो का यद विश्वास कि--स्ति शक्ति परः ह 
-मात्माकी देन है, मे वंडा श्रमागूी हं मि सममे ' बह शक्ति! 
नही है-श्स धरार उनका दु.ख करना चडे ड ख -की चात 
है जिस शकार शरीरः की घ्न्य शक्तियों बडाई जाती दै, जिस 
अकार निर्बल मचुष्य दवा खाकर वलवान्‌ दो जाता दै, उसी 
अकार रष्रति शक्ति भी वद्ाई्‌ जा सरुती है । सपति शक्ति भी 
आसर सम्बन्धी पक गुण्‌ है । जिस ध्ररारं कोई वेल मडप्य ' 
दथा खाता है जिससे उसका दुर्बल शसीर मोडा हो जाता हे 
शमर चाथ दी साथ बह मदुष्य वल्लवान्‌ भी हौ जाता 
इस प्रकार श्रोपध प्रयोग के दवारा मस्तिष्क फे श्ाकार मनी 
परिवर्तन 'फिया जा सङता है, जिससे - स्ष्टनि-शक्ति वट ' 
सकती दै । जिंख रकार माता पिता की इवं लता श्मौर -सव- 
लता का भरमा वालको पर पडता है उसी भकार उनकी 
स्मृति-शकति का भी । दसी कारण किसी लके की स्ति, 
शक्ति अच्छी श्रौर किसीकी ्च्छी नदीं होती । परन्तु इसका 
यद्‌ श्रयं नहीं दै कि जिसकी स्मरणु-शक्ति अच्छी नहीं दे 
उसकी सरण" शरच्छी दो दी नदौ सकनी । यह ठीक दे, 
दि स्ति शक्ति के वढाने च्छे लिये कठिन भये की श्राच्र 
“ अयकता दै, परन्तु वह्‌ वदा ही नदी जा सकती, यट वात 
नहीं है 1 रूढति"शकि फे वदे फे लिये चाल्याचस्ा से दी 
अयच्ञ कसना चाहिये, श्रौर जो लोग वार्यावखा म गरस 
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भम का सुख भोध-सखव प्रकार के धमूजीवौ श्रपनी २ सख 


लिप्साको व्याग कर यदि दाथ पर हाथ धरे वे रदते तो. 
ससार का कोर कामे दो नदीं सक्तां । कपक विकर्म छोड रद्‌, 
गोपालगण गोपालन को छोड दे शिल्पी श्रपने शिर्पकमं को 
त्याग दं तोन षम.खाने पीने ही को श्रन्न, दुध, घी, दही ही मिले 
रौर न लिखने पटने श्रौर पहरने श्रादि कौ कागज, फलम, 
लक्ता, पडा श्रादि वस्तु ही 1 एेसे ह लोदार, वदृई, सोनार 
खमार, तेली, चनिया, जुलादा, कोरी, कम्हार श्रादि श्रपने २ 
काम चौोडदेतोएक दिनि भी किसीका काम चल नहीं 
सकता । सभीको परिश्रमी वनने का श्रात्मं सुलनलाम दी, 
सर्वतोभाव से श्रभोष्ट दै श्रौर यही सवको श्वम कणने को 
भरित कर्ता दै । प्रत्येक श्रेणी के मद्ध्य श्चपने २" श्रमसाष्य 
कायम तन्मय हृष्ट ह श्रौर प्क की श्रावण्यकता दुर 
से पूरो दोती है । सभी श्रपने २ परिश्रम का. फल भोगते 
दै--किसीको किखी धकार का श्रभाव नहीं रहता । फेस 
दी एक श्रेणी के व्यक्ति से समाज परिचलित श्रौर परि 
ग्तित दोता हे । सयाज की यदह खन्दर व्यवस्था शतसुख. से 
्रशसनीय है । इस व्यवसा के'श्रयुसार जो श्रमहन व्यक्ति 
खमाज को अपने भरम से सहायता नहीं करता उसका कोर 
हक नहीं है कि चह समाज फे न्य छने श्नमःका फल, भोगे 1 
शारीरिक. ओर म।नपिक परिश्रम-इन दोना परिम मे 
से मानसिक श्वम का मटत्व बहुत थडादै। वर्योकि देह की 
आअपेच्ता बुद्धि का प्राधान्य पले दी से चला श्चत्ता है । शारी- 
रिकिश्चम मे कष्ट श्रधिक है श्रौर मानसिक शम मे क्म 
शायर से जितना उपाजन दो सकता है उससे कष श्रधिक 
मन से उपार्जन हो खकता है -1 तथापि गृहस्य यदि उष्ण, , 


== ` ~= 
मत्‌ धिक श्रै दम्बसे साधारण गा ुदधिवारत्ते कोः कम 
मतन मिलतः ६ \ लि्ोषप्जन ठप चुद्धिः का उत्क 
समान विदेः तिय म्व प्रेयस्वरद। खारी खष्थ 
प्रागतिक भ्रम. चिना को प्तारीरिक श्रम्‌ श्री करना 
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न भरम सप्रभा मे पौ नक्षुतेष्ठकःको श्मपयिश्ता से 
म्र शतिः प्पदम चट च्रानी 1 

श्‌ दु शभद--परमेभ्यर की दषा स पस्थिभ मे जी 
नूयते परामतिपये र कृशा कम ह तापि दनान 
मषा मृदि शेर प्य ४1 ग्रस लोक धा चरदिये 
शि हममे पट णद मामी य ट । परिम प्रादिर्यौ काग्हति 
शद पुरस्य ह पए ऋानम् म्पभाप सिदध ई भौरृश्रः ॥ 
हि शाता है 1 द ायम्द्‌ द्ध प्रधान षदप्य ५ 
(शक परप ह व 


सदद्त पण्डु (क मित 
ल लाना ॥ 
[प श नार 1 एनी वरो भ व जर 
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शोता है शरोर श्रभ्यास से कमश. वैसा खभाव वेध जाता षै ' 
श्ाल्तम्य-दोष से परिश्रम के फल भले दी.उपलन्धन हदा पर 
स्वास्थ्य-स्तता कै विचार से शारीरिक धम तो -कु न इदं '' 
करना श्रावक्यक है ! भररृति फे विद्ध पथ पर चलने से 
अन्तमं देह भी श्रकर्मरय यो जायगी । 
आठस्य-निराकरण-श्रालस्य-वृद्धि का कारण रिन्दर 
चमं का श्रयथार्थं रूप से समना है । दन्द श्रपनी दादरिक्‌ 
कोमलता के कारण ध्द्रिद्रान्‌ भर कौन्तेयः श्रादि चाक्यो को . 
भूल कर पात्रापात्र फे विना विचार कयि दी ास्ख सिच्ंक 
को चिशुख होकर लौटने नहीं देते 1 निस्तर, श्पूज्य, 'हकर्मी 
बाह्मण साघु-नामधारि्यो कोभी देने में ये सङ्चित ना 
होते । इससे श्रालस्य फी दृद्धि दिनदिन हो सदय है श्रोर धम 
जीवि्यौ की सस्प्रा धरनी जाती है । मेरा यट अभिप्राय नहीं 
ह फि, वे साधु, ब्रह्मशश्रोर गरोव को श्राघ्रय ही नद।. 
नी, श्राश्चय श्रचश्य दे-श्रातिथ्य धमं फा श्रवश्य पालन कर 
पर समय, श्रवसा श्रौर पात्र का श्रवश्य ध्यानं करे । फेला 
न हो करि उनका दान, खम्मान श्रौर ्ात्तिथ्य विफल हो शरोर 
पापवद्धंक दो जाय । यूरोप मे यह चात नहीं है । वे भिक्ता उसी ` 
श्रो देनेदेजो किसी श्रकार भ्रम नदीं कर सकता । जो सिद्फः 
या याचङ श्नमसूमथं दोकर भीख मोगला है उसे पुलिस गिर 
प्रवारः करती हे श्रौर मजिष्रेट उसकी यथोपयुक्त दणड व्यवस्था 
करते हे 1 श्रगर दन्द जति सिकष्दान.के साध = पा्रापात्र . 
का विचार कर युवक श्रौर समं भिल्ल को श्वमोयजीवी 
द्येन की थोडी बहत शिच्ता देतो उस दान का_ महत्य शरोर 
चद्ध जायगा । सम्भवत उनके मन र्मे यद जम जाय कि चेपरि- 
रम का खाना श्रदुचित द श्रौर्‌ श्रम करके खाना उचित है । 


~ 


को किसौमे पेयी गलति ही गही शौर किसीमं इ सामो 
भ दीक पडता । धस दशा मे कया करं, चुपखाप बैठे ६ । 


जिष क्षाम को करना भालस्दी निरर्थक 
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का परिश्रम दी खभी कु कर देता दै। यहोँतक्किथाः 
गे श्रौर पूवंजन्म को भी अपने श्रवुकल कर लेता दै { ' 

प्रिशथरमका फरार पर्थिम से' असाध्य छख न 
है । चिद्या, धन, मान, यश श्यादि श्रमशील के निकट कुर्युः 
दुलभ नदीं है । इसके शुण से सेकरड दरिद्र वालक धनकः. 
हो गये हं नौर सेकड मूख विदान्‌ श्रौर यशस्वी दो गये ह 
विद्यासागर प्क सभि दो खी फर्ही फक कर पठते थ 
श्रमेरिका के युक्तपरो के श्रधिनायक गारफीर्ड पक गस 
रुषक-सन्तान श्रौर पिवृ्ीन धे ¡ येजामिन फ कलिन निध 
चालक होकर भी परिश्रम से श्रमेरिरा के साधारण सभा) 
सभ्यद्ुपथे। पेसेष्ठीश्रर भी धनेकानेक महदात्मादेः 
शरपने श्रम से श्रसाध्य साधन कर निश्वविख्यात दो,'गये है 
समना चादिये कि ससारः की सभी साम्नी श्रमसम्भूत। 
है। जो परिथम नदी कस्ते वे लोक, परलोक; ऊुटुम्य, प 
चार, समाज श्रौरदेण के भार यने र्दे हे) उनकी दुग। 
खदा श्चा करती है । इससे मदधप्य-मान को ऊचु म ङु 
वेश्य करना चादहियि 1 

र्वास्थ्यरकच्ता (लि९डलाषवधणये ० प्रणा) 

परिचय-शरीर की ज खाभाविक नीसेगावस्या 
उसीका नाम है स्रास्ध्य } शरीर, मन्‌ शौर आत्मा मेँ किर 
प्रकर का चिकारन रोना अर उन. भरोढ दना रहन 
विशेषत्त' शारीरिक दुख श्रौर रोर्गोःसे हीन रहना ? 
स्वास्थ्य दै) ५ 

आवश्यकत्ता-प् नीतिकार का वचन है-"धर्माथैका 
,मोक्ताणा प्राणा संखितिदेनव,” { अर्थात्‌ ससार मेँ मचुष्य 
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कलो चर कर्म-धमे, शर्य, काम शरोर मोर, प्रधान हें उनका 
कना मदुष्य जीवन पर निमर है} लो मद्धुप्य खस्थ नीद 
उस्तके जनि फी श्रा धष्टत कम रदती दै 1 जौ श्रशुस्थ रद्र 
जीन मी स्ने ह उनसे किसी पकार का फोर कामष्ठाषीनदी 
स्वपा । ये प्र्दधा सर्च कार्यो मं श्रसमर्धं हानि ६) चदं तक 
क्रि उनका कसीर भी सोभ ष्य जाता हे । श्रतण्व मयुप्य माध 
को उचित ह फि श्चपने स्वास्थ्य पर सद्धा ध्यान दै शरीर उसफीः 
शप्ता म सदा तन, सन, धने लमाया करे! 
म्नास्थ्यरक्षाष् गुण~-्वास्व्य सय सुय षा भृ 1 
स्थ श्रीर्मे पिसी प्रकर का सुग भोग सन्वय न्दी! 
शप्र आदमी फा शस सुस्थ रना ट तय मन भी सुस्थ स्देता 
ट| पाति इन दरोनो फा परस्पर धनिष्ठ सप्यन्धरि। कटने 
शप भ्पमिपाय यद्‌ किः नुस्थ च्यकिः परासरिक सुग फे साथ 
५ माममिवः सुर कामी भोगषर सपताद्ं) सभ्य वकतिः 
सम्वार्मै पमार्थस्यममे शस वतुं साधन श्ुगमे 
कर सकता) भुम्ध प्यक चा भुग््मत प्रपि श्य 
„ प्रथ्‌ भर्तिमय तथा सुन्दर शीर भम पिम नथा म्यन्दनदे 
गहना ट । सुत प्यक्ति षट पन पात, योग मोग शीर चाष्यद- 
~ द्वग प्यार वर सवता दर उपदा, दुष, दपर श्चा गुखः 
च अर पकता ई रार इनकम प्मद्रल काये वर्प 
सो भ यदिणि कर सदा १ सारा पद कि फुर स्यि 
श शप्रावन्पया मे विद्धाण्ययन, पीप्रनापल्या म पनोषाकम 
श बुदवपश्नो मै चाप्यमाम्‌ कुम भ सत दया 
व्पारस्पसेतदमा चै समुण प मश 93 
दसम, दसद, पानात दौर वर्णपामा द से 
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ट 
॥ 


कस र्चना-विचार । ., ^ 





रोगी श्र्थात्‌ श्रखस्य शरीर वाल्ला फभी सुग्वी नही्ो सकना 
योगी कामन. शखर के साथ ही खराय दो जाता दै। नवा 
पदन लिखने मे मन ही लगा सकता दै श्रौर न शरीर ही सेकः 
श्रम कायं कर सेफता दै । शरस्य व्यक्तिन किसी प्रकार क 
चिदयानाम फर सकता है रौर न धनोपार्जन ही 1 फिर नधा 
कोड नौकरी टीकर सकना दै श्रौर विज व्यापार दीं।' 
श्पबुष्य व्यक्ति कां शन्त"करण॒ ्रप्रसघ्न शौर सिन्त रहना दं । 
किखीका भिय बचन भी अभ्रिय, हितकर कायं भो श्रदितकर - 
श्रौर सखख-साधन भी सेग॒साध्रनवत्‌ उसे धतीतः रोते हं । 
श्रार्मग्लानि श्रोर श्रतुर्खाद्‌ उसके सष्टचर वन जाते ₹। . 
विग, फोध श्नौर अरभरसन्नता श्रादरि विकार उसको धरे रहते ' 
है । कहना यह्‌ कि रोगी व्यक्ति चेतनम होकर भी सासाग्कि 
सव साधन श्रौर ख-मोग मै शअरसमथं होकर श्रचेतन फे 
समान है--उसकी गणना शृत व्यक्तियों मे होती हे। “~ ` - 


# ध 
सुम्पासुस्थ व्यक्ति करी तुलना- छस्य व्यक्ति निर्धन होने ' 
पर भी सखी शरोर श्रसुम्य धनी होने पर भी दुखी हे । शरीर , 
सुम्ध रहने पर पर्णकुटी मेँ नी श्राराम दै श्मौर श्रखुस्य होने 
से खुन्दर श्रौर सुसलित भवनम भी श्राराम नही । सम्प - 
. च्यक्ति णक सन्ध्या शाकान्न साकरः भी जो श्रानन्द्‌ श्चोर तृप्ति ` 
शरनुभव करता है वद श्र्ुस्य व्यक्ति को भाति २ के सरस 
भोजन से भी नदी हो.सकतष। खस्य मदप्य तुच्छ तृण्तच्या 
पर पडा २ निद्रादेवी की सुखदरयिनी शान्ति का जो उपभोग. 
करता है वह श्रुश्य मचुप्य को सुकोमल शय्या पर ओरी 
आत नही होता, समना त्वाये कि शरीर फा सुखी सव ' 
श्रकार सुखी श्चौर शरीर का दुखी सच अकार दुली है! ; “ 


#) 


विचरत जन्म › 


----------~ ~---~---~-------------~-~--~---- 


(६ फे दा-क विष्ठ का यथन द-प शीष 





आलु चम्मंखष्वयम" सथ सायन का पकः साथ केप 
भरीर को स्वेदा सुर रखने की चेका कर्णा । उपर 
[क वातौ से हरये हाव होता है मि सुश् प्यक्ति दौ सलार मे 
[सर दै । सास्व्द-रशा मे अथ सव प्रकार पु भोर अशास्थ्य 
मं सब प्रकार अभरथंह सथ रमे थित है कि सार्ष्यरसाषे 
निचमों का यश्पूर्षक पालन करे । प्रागतः स्वास्ण्य-र्ता के 
धै उपाय ह--(क) भ्वायाम (क) वायुसेचनं (म) लानपान की 
ङसः भौर स्म (ध) नियमित ्रादर किशर यथा कार्य 
(क) भौर विभाग । 
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४० र्चना-चिचार ^ 
व्यक दै) शुद्ध चायु के लिये स्वान, परिधान, खान, खान 
पान श्रादिं को भी परिष्डत रखना अवश्यक दै 1 शदध.वाय्‌ 
तथा स्यानविगोय की वायु से वड २ रोग जो सव प्रकार 
शरलाध्य हो जाते दैवे मी दुर हो जाते ह। सीसे यैक म 
इवा-पानी बदलने की व्यवस्था दै ! प्रातःकालीन चायु, पिरे 
पत्त, विकारःाल्य होती हे । उसका सेवन श्रौर श्रेयस्कर हं 
(ग) खान-पान की व्यवस्था पर ध्यान देने फी चिगेप 
श्रावश्यकता दै, षयौकिं शसीर के मीतर पैठ कर दुर्यंर पदा 
कर्ने वाले विगेषत येही दो पदार्थं है। इन दोनो म॑ भिस. 
रकारः की श्श्यद्धिः या विकार नदी श्चाना चाहिये । सडी, गली, 
जू, बाखी, जली, श्रधपफौ. बस्तु नदीं खानी स्वादे ) 
ही जितने श्रभचय पदार्थं हे न्दं त्याग देना उचित है । ाद्रक ~ 
वस्वुश्चो का भक्ते भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर्‌ दै । श्रा । 
कल घी, दुध, चीनी शध २ मिलना बहुत दुलभ है। यदि ये 
शुद्ध > न भित तो इनके खाने का प्ररदेज करना उचित दोगा |, 
वाजारः फे.,खाने की चीज मी बहुत सराव दोनी है उनके, 
मोजन से भी खार्थ्य मेँ वाधा पर्हुचती है। पेसे टी दूषित, 
-जल का पान करना कतव्य. नही है । वर्मौकि सनम रोग 
के कीटाणु इसमे रदते है । नदरी ्ादिका जल यद्ध रोता 
दै! जो जल दूषित दो उसे शौर श्रौर छान कर पीने से कोई 











.ष्ज नदी दै 1- इन दोन की धद्धता के साथ सयम री भी" 


श्रावश्यकता है । यदिया भोजनं या जल मिलने पर परिमा 
सि अधिकखा पी लेने से स्ार्थ्य की घडी दानि दोत्ती हे। 
इनका सयम रना उचित है। एक श्रदभवी विक्‌ पुय ने “ 
लोगो के इस ` भरश्न के ` उत्तररमे. कि ्राप यीमार षया नहीं 
पडते ₹ कदा था कि जव तक सुभे खृद भूख नष्टौ लगती त्त्र ` 


) 


॥ जिखादात्कङ अवार १, - , १६१ ` 
(वै कपे गदी वैराः चैर इव ए गू कणी ही -स्व है 
॥ बड जता ह वद वात ससौ के सदान रमाणा जादि >, 

(अ) कना, पीना, सोना, उमा, करभा, जरा, जिना 
हमा आदि जितने पकार षे कायं है खगे यकाथकारं का 
यम रभा डित है ! देक मे रोग उरय दने के जितने 
त्रश लिक ह उनम निष्दाहार-वचिहार ही रथान है । सव 
मम दीक समय पर परिमा के मोताचिक चोमे ही से श्ावमौ ` 
[च्व रह सक्षता है । राजि-जागर् लथा अच्छा भोजन भीम 
ई-चिलास्त से शवास्थ्य मे हानि पर्दुखती है । 

(क) भअधूत से अमूल कल पजं चला मी कोर मेशीन हो 
तिर इष्यते मी श्ञगातागर यवि काम लिया जाय तो ङचही 
हेतौ मे ष अगे खराद षहो जया वैषेही यह सेदभी 
इशरणिकः जिरम्तर काम स्मे से बिगड़ जायगा । इ्षलिये दिनि 
कर शात मे चिधाम करना मी परम प्रयोजनीष दयौर स्वास्थ्य 
रह) विधाने से शसश गवजीषन जोर नवशक्ति शा 
हश्जारश्रो आता है; विभाम के लिये मनोर ङ्क पुष पुना 
ऋ्थ-कप करना शोर कीदा-कौीतुकः करना व्वाहिपे ; 

उष एकप लिक इष स्वारुष्य-रकाङे वे दी मड ~ 
अया ह । इदे शम्वन्य मे वहत की जातं छपने अ 
शोष्य जनौ व्दाद्धिदे ) शख व्रा सादणान रहन पव बोरा 
आशीर से सथ दुष्य नोभा रा खता दँ । चा ६ै--जारान्य 
दरं जुम्‌) “त्दुदरती दार निवामत ' जीरं ,'{{८५।६४ ` ५ 
+ धडा 1092 ०1१0. , 

नकाया (नि पदक 
कःरदक--कदीषने = के चिज छ सये विने 
ते £ वे आच ककानाणं ह । छक ज किये पि अ आक 


न । 


२६२ र्यना-यिचारः। 


लन की जिन २ ग्रकरियाश्रा से शासीरिकि-शक्ति श्रौर खास्ध्य 
को चृद्धि ती है बह व्यायाम है| । 

अ।वदयकता-पदि कोई यन्भर यौ दी पडारहै तो उसका 
श्रवप्वा विगड जाती है श्नौर वह श्रकर्मए्य हे जाता है देद- 
यन्ध्रभीतद्रपद्ी दै शरीर को श्रङ्ग-पत्यद्ग से कामन लिया 
जाय श्रौर यथोपयुक्तं उनमें रक्त-सश्चालन न दो तो उस 
छनेकालेक दानिं दोती ह॑ । शतष्पव धनी“, , , | 
निरी, सुखी इसी, {मूखं-परिडत सव किर्खः/? ` £ ` 
व्यायाम की श्रावश्यकता दै, वर्वोकि 
मे समान-भाव से समता है) +~ 








१ 1 
॥ | 


९६२ स्चना-विचार । (४ 
लन को जिन २ मक्रियार्नो से शारीरस्कि-णक्ति श्रौर खाश्ध्य 


की इद्धि होती है चह व्यायाम र॑ । ॥ 8 

अविदयकृता--पदि कोई यन्न यो ही पडारदै तो उस्तकी 
श्रवस्था विगड जाती है भर वह श्रकर्मरय हो जाता है । देद- 
यन्त्रभीतद्रुपहीहै) शरीर के श्ङ्ग-मत्यद्ग से कामन लिया. 
जाय श्रौर यथोपयुक्त उनम रक्त -सश्चालन न दो तो उससे , 
अनेकानेक दानि्यो होती 1 अतपव धनी, मसीय, गुणी , 
निशंणी, खुखी खी, {मूर्ख-यरिडत सव क्सिीको कचं न छद 
उ्यायाम की ्रायश्यकता हे, कयौकि समीके शारीरिक,धम 
मे समान-भाव से समता है। ~ 


न्यायामसे ठाम तथा हानि-व्यायाम करने से सभी! 


श्रग पुष, पेशी सवल श्रौर.छधा तथा परिपाकशक्ति वर्धित 
होती दै। व्यायाम से ही यकृत्‌ की करिया उत्तम रूप से पस्वि " 
लित होती है श्रौर उससे श्रन्न के परिपाक, शोणित की इद्धि 
ता मल भून के परित्थाय मे किसी भकार काको चिकार, 
नदी होता ! सीसे फुसफुख शरदि की क्रियाय भी ठीक तरह ` 
मने टोती दै 1 उ्यायाम से शारीरिक मल स्वेद्‌-रूप,से यगत 
ह्येता है जिससे खास्थ्यच्द्धि म॑ सपदाय्य पर्दचता है 1 व्यायाम ~ 
न कर्मे से श्रंग दुबल, पेशी च्तीण श्रौर यत्‌ तथा फुसफुस 
कपी क्रिया श्रच्छी तरट्‌ से नदीं होती । इससे शरीर मं मन्दाचि, 
अरजी, उदसामय शरदि रोग चैठ जाते है! दैदयन्् के 
उपयुक्तं न्प से परिचाल्ितन होने से यत्‌, इत्पिरडः 
रुसफुस, पाकस्यलो, व मस्तिष्क ' भादि. भरृतिस्य न रद्‌ कर - ' 
श्पने > कायं मँ असमं हो ˆ जति है 1 श्रतप्व सखास्थ्य- . 
खर्पादन के लिये ज्य्याम धरम भरयोसनीय है । 9 





+ 


स ५ 


२६४ स्वना-विचार। , 


समीर जो पकवम श्रकमर्य टौ जाते ह यह व्यायामामवि ही 
का प्रभाव दै । जोडी पर उदलना, हाथ मे पतली चडी धुमति 
एः कुद धूर टहलना, व्यायाम नरी कदा जा सक्ता, 

शमम यथार्थं रक्त-सन्चालन नहीं होता । यदि शारीरिक शोर 
मानसिक सखखता तथा मस्तिष्क फी कर्मरयता यनाये रहना 
हो ती यथेष्ट व्यायाम करना उचित है । व्यायाम जातीय शोय 
चौर्य फा मूल दै । प्तन्निय श्रादि वीर जातिर्यो मे ' इसको बडी 
कदर थी श्रोर नियमित तिथि कौ राजा भदायजाश्रौ के 
र्मामने इसके ओति भति फे खेल दोते थे 


स्वच्छता (ल्110८85) | 


पस्विय--खच्चता एक रकार का गुण दहै | यटि, श्द्रमी 
यार से, भीतर से, ससग से, श्राचर्ण से दरः धकार खर्च 
सदे तो उसमे स शुण फा यथार्थं समवेश हे सकता है श्योर, 
वही यथार्थं स्वच्छ कदा जा सकता है । यह्‌ एक कारका 
अभ्यास है. जिससे शआ्दमी गन्दगीसे दुरं रहता हे) चह 
अन्द्गी फेघल शारीरिक दो नदीं वरिकि कपडे-ल्ते फी, पष्टरने 
रोटने की, खाने-पीने की, येखने-उछने की, यहो तक कि मान- । 
सिक गन्द्गी से मी श्रलग रहना खच्छता की निन्तानी टे । - 

स्वच्छता के मेद्--खच्ता फे कर भेद हे, पर उनमें 
ग्यार भधान है---शारीरिक, मनसिक, व्यावहारिक श्रौर 
सामासिकः 1 थासेरिक खच्छंता में केश को परिष्डत रखना, 
देष मे मेल न वैठने देना, तेल लगाकर स्नान करना, पसीने 
चरौरह दे मे सूखने न देना, नदे को यथा-खमय कटधानय 
शोर उनर्भे मैल न यैठने देन; सेमकृर्पो को न्द्‌ न ह्ेभै 
देना, यह नाक साफ रखना प्रादि कायं ,है। माननिक 


1 


४ 


4“ विष्वारारणक अदग्थं } १३० 
„ हदि-- ओ व्तेन स्थण्ड गदी श्दते ये अपने ओन भे 
त्य इुकदाद्ी सत्ते है । ओ गै शोर गन्द रते हि वे कौ 
आदर भक पाते । देसे शराषमी जिषठसे भिकने आते ह रनर 
मौ श्रये साय अतिष्ठा करते है ! सभ्य देरथो मं वले कवलत 
सना बहा माते अवराय समम आता है । दीस दी को 
` श्धान या गुशी दो पर च मद्िन वेशम है सो जद थ 
अश से पुरदुरावा अतः दै । 

हपधदार--ससार का कों पेसा पदार्थं नष्टौ ओ। मव्विनि 
ष ने कौं आकर पूं आदर पाच्च । मणि अथ मिन चेन 
, काभ रे निकलता है दस समय उसकी कृं मी करमन 
{भी होती पर बह अथ सान पर भिस कर पूव साफ कथा 
जीरा है ठ भुकुट मे अ आतता है) यष्टी दाश्च भयुष्य का जी 
चै । शुक भरि देश ये ओ कविषा ररे लो का दयाद्र शो सन 
है} अश्व सथ किरती मिभ दथ गे दयन व्यादिये ! 

अक --लिरानदन्ता, सादन, कशह, कचम्‌ ज? भवम दर चक > किव (नय 

र शुष काड-- मैनिकः शुष (१०५५1 ८१४१४९१) 
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विण्वूक्ते के दादयः अवण न वं छौ अ्तनो दै, च 
सजा अजे शदे शे किणि भियो का दोप धोषाटै, ब 


1 
र त 0 
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कप को श्रपने ग्यवदारमे न लाना श्रावि से व्यावहारिक 
स्वच्छता रती दै 1 शरोर, श्रच्छै -आदेमिर्यो का सद्ग करना, 
श्रूमना, फिरना, टदलना शरोर रहना तथा पदे किष लोगो कं 
सथ मिलना-जुलना श्रादरि से सामाजिक स्वच्छता रदती दै! 


स्वच्छता ख ऊाम--दमारे यदो के शास्र मे जितनी ' 


विधिर्यो लिखी गई हे उनमे पधिघताः मौर स्वच्वेता कौं 
भधान सानं दिया गया रै सभी कामो मे मकान लीपने,, 
पोतने, भाडने, बुहारने, चौका पूरने श्रादि की वात रै । कोर 
ला काम नदी जो विना सान किये श्रौर विना, पवित्रे हु 
किया जाता हो] स्वच्छता से करीर शद, मन निम शरीर, 
विचार निर्विकार रहते हे । यह कष्टना नष्ट होगा किं स्वच्छता ` 
से खास्थ्य का कितना सम्बन्ध दै । खाने-पीने, नहाने धोने, 
पदरने श्रोढने श्रादि मे थोडा भी माल्तिन्य भाव श्राचे तो उरूका 
भाव शरीर पर विना पड नदी रदता 1 यद निर्विवादं , 
सिद्धै कि जो खच्छः रहते दे वे श्रवश्य सस्य भी रहते है} 
शसीर स्वच्छ रहने से मन भी स्वच्छ स्ता दै । पक कष्टायत 
है 1687117€85 ण एतत श्ण्प्‌ एषाम उपाणत्‌ बाट । 
0४ 10 फ ०६ 1 

खच्छता पविता की निानौ ह । नघ्रता, भद्रता श्रादि 
काह पस्चियक दहै! देवत्व श्नौरः निर्मलत्य मे छदी 
श्रन्तर है। स्वच्छता षी से खभ्यता!का पता लगत्ता है] 
यह गुण-गौरसव का भसाशक है! अपने को श्राप धिष्ठित 
बनती दै! हिन्दुः खुलरमान, यही खभी के गास मँ 
स्वच्छता फा दहुत गु याया गया दै । पडिखनने लिखादै 
"62110९55 एण] ८567४८5८ 106 दत्र एच । 
फवण्तुपत्हड ' । ~ , 


> !. 
५ 
| 


केथादातक अकव ए - १६8 
" देहिक उति जोग फारौकिकः शोकधाति जस्ने्े 
+ परभ्तु पदे कौ शौर दवारे दयो का ० 
इससोसे वर्मार आणोक्रपृ्ं गही होता । 
लोकि. वा वेदिक उच्चति भ मामवयाति की सद प्रकार कते 
सोस्तारिकः उच्जति परिगरित है! राजकीय, शाति, मान 
स्ति, नामाजजिक अभूति छव प्रार्‌ की उन्नति येदिकः 
जोकिक उति टै। ज ध्ये के इख शक्र की धवरेलना कता 
है, अष सथा धार्मिक नहो कदा ज शकता । खाय हो एस 
शोक मे हो उसे उसके अधार्मिरक होगे का कके निल आहा है 
य शौरि उति भीर यारसौकिकः मोकधाति के छाथ 
कवे रम्मे शर वायक पथम है! ओ लोम शोकिव दशसि 
न वाधादेतेते, बेचने वाधयः है 


3 


7 स्यना-विखारः। , ` '. ५ 





--------------~---- मः 
भौर “धम्म” पर्यायवाची जान पडते ह 1 परन्तु हमारे पूज 
नीय क्रुपि महवियौ तथा घममसस्यापक ने कमी उश्िखित 
मातम हौ धरी को सीमाव नही माना । उनके मतम 
लोकिक श्रोर पारलौकिक उघ्नति का साधक कायं धे दै 
केवल मुक्तिम्राधि फी चेष्ठा करने चाला ही धार्मिक न्दी है| 
वह्‌ धम्मे शसैर फे एक श्रवयव मान्न का श्रचुयायी दै, धसका 
नषा । मदरपि कणाद ने श्रपने भ्वेशेपिक दरशन मे" शर्म फी ` 
व्यार्या शस प्रकार की है -- वा 
“यतो ्रभ्युदयनि ्रेयससिद्धि स धरस्म.1*“शरथात्‌ भसृरु- 
देहिक उ्ननि श्रौर पारमाधिकः मोक् पराति हो, वदी घम ह!" 
वेदिकः सिद्धान्तो का पुन भचार करनेवाले श्रीमदादि 
शङ्कपचाय्यै का कहना है कि-- "01 
"जगत. स्ितिकारण भ्राणिना साच्तादभ्युदये नि धरय 
सदेवु्यं स धम्मं ।' 
शशर्थात्‌ जयत्‌ की खिति का कारण छ्रोरः प्राणिया का । 
सादात्‌ श्र्युदय तथा मो्तभरसि जिससे दो वदी धम्म है" 
दोर्नौ श्रवतर्णो को मिलाकर पठने से महपिं कणाद रोर 
अीमदादिशङ्करचाय्यै के मतो में घम्म की व्याख्या के विपथे 
भच-जेद न दैव पडेगा । दोनो श्राचायं ज्लौकिक उश्नति श्रौर 
पारलौकिकः मोत्तभाति के साधक कार्यो को घम्म मानते दे ! 
पणतु श्राजकल दम लोगो म लोकिक्‌ उन्नति साधन के कार्य 
ततो ममी के श्न्तम॑त माने ही नदीं जते । मोक्ञपरापि की इच्छा 
मुतो को दोती दै, पर उसके साधन छलम्‌ नहीं है । साधाः 
स्प दिन्द्र सन्ध्या, पूजा, पाठ, जप, दान, होम ग्रति को ही 
मोद फे साधक कार्यं समभे धैठे दे । देसी स्थिति मे धार्मिक 
दिन्दर्ो का रभाव दोः तो श्वय दीक्यारैष? प 


~ 
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; देहिक उज्जि शौर पारलौकिक गोकव्याति चम्मं के वो जह 
है । पर्मतु पले की जोर इमारे भाषया क! ध्याने नही है, 
इसीसे ध्पमाचरसं खथजिदयं नह हेता । 

लौकिक वा देदिकः उच्चतिमें मानवजाति की सय प्रकार कती 
म्वालारिकः उद्मति परिभसित है] राजकीय, शादीरिक, मान 
सिक, म्पामासिकत अभूति खम प्रकार को उशनियेहिक ना 
श्ौङिक उभति दै) जो घम्मं ह श्य ङ्ग की भवदेलना करता 
है, बह सथा धामिक नहीं काज खषता! साधहीदस 
जञोकमे हो उसे उसके इधार्िरक होमे का फला मिल जसादि; 
, लौकिकः उति भरर पारलौकिकः मोरप्रा्ि के सधक 
काथं अरं श्नौर बाधक अथै! जो सोग लौकिकः उनि 
म षाधादेतेद, मे घम्मके वाथ ६ इसी प्रसार उत्क 
शहायच भ्म के सहाद है) लौकिक उति से चिपुक देमि 
क चम्मं से परामृश हं, पर उसके हिते वक्ष करमे बे 
निकः $ । साथारखतः दिरदु्यो ज भविं कथ कौर ध्वी. 
अवादिषङ्कपजापं कथित धम्मं क श्नाद्र किया दै, रस्तीत्विक 
कर उभये दुरथन्दा है परम्नु पठिवेकिर उनको चाहा 
कर पामन दशमे लभ अये, तो धथ > शारिकशे 
कनका पीक कुट जद | धमरे कड ्वाण्वा 
सोणो क करम दानी चदाह शरोर श्तौ गणा पारणौकिकः 
कति की आत प्यान स्थाम्‌ ष्ण । ववादिक । तेसा दिना चिःवे 
1. 8..1.1. 1 व 3 स 
जं प्प दृष्टी तिष्ठे शद्ध (1 न 
विका व्यद भुल शे क । चदि जनमे छो चायं किये अवै, त 
द जश्दे वातं यार्यं जे विवर रद कह द । पि 
हे व्य जणे दे कण कुव को कनकमुनः व पहि 





२०० रना-चिखारः | ` - । 
शत कर सकता है । ससे हम कतेगाुभ कम्म करं, तो हमा 
धार्तिक उश्नति हो सकती है। ४ 
भार्तमिभ्र-सम्पादक-- व 
प० अम्थिकागप्रसाद्‌ वारुपेयी । 
चमा (०६1४६९55) रः 
षमा ङु साधारण गुण नहीं है 1 जिख पुख्य मे कमा 
नदी चद श्रति शुद्र समभा जाता दै! जो रेसे ्ोतेष्े'कि 
किसके ङु श्रपकार फी शा इर कि उसका श्रपकार 
को तैयार, किसी मुंह से भ्रम से मी कु क्स शब्द निकला 
कि श्राप याल्ियोँ की वर्षा कर्ने लगे किसने शरद ्रययथ- 
भी किया तो उस पर ऊट द्रट पदे, घे श्रति तुच्छं खमे जाने | 
दै । जिनको लमा नहीं उनके लडके वाक्ते चे दुर्बल रेनेदै 
चौक वे यात > मे धू श्रौर घुरके जाते है खोर वात र म मार 
खाते है { उनसे जी खोल कर कोर घातं नी करता, वर्योकिं 
यदह श्राशङ्का सयको रदती है कि वातो मे कोई श्रनुचित न हो 
जाय, जिसको चमा न्दी है उससे कितने द्य फाम चद्टपट देसे 
श्रचित षन जाते हे कि पीेजन्म भर पद्चतावा रह जाता दै । 
प्षमारदित पुरुप राजसमभाश्रौ मै तो कभ रिकं ष्टी नद्धं सकते] 
जैसे किसी करोरे म जल हो तो उसमे जदो कु श्रौर पदार्थं ' 
डाला कि जल उयला, यद खभाव श्रद्तम पुर्यो का है । समुद्र 
म पाड श्रा पडे तो उखका बद्ना, घटना, केलना या कल नटी 
` विदित ह्येता, यह सभाव च्तमानान्‌ पुर्यो का है ] जसे गज, 
रास के पीके कुत्ता भृकता चले श्रौर गजराज उस पर ध्यास 
नदे तो उसका ऊ नदीं विगडता, वैसे ही एमाशील पुस्प 
यदि तच्छ को वक वक्र परध्याननदें तो उनकी कधा हानि 
दै।यद्विकोरश्रपनेकोगालीदेतोभीयो. ,.` कि 
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णत कर सकता है । ससे हम लोगाुभ कस्मै करे, लो हमारी 
धार्मिक उन्नति ष्टो सकती ै। 
मारसमिभ-सम्पादक-- च 
प० श्रम्विकाप्साद घारपेयी 
भ चमा (5011१ 61८55) 
हमा कु साधारण गुण नी है। जिख पुस्प मे छमा 
नही षष्‌ श्रति चुट समा जातादहै। जोषते होते किः 
किसीके कु श्रपकार को शङ्का हरं फि उसका पकार कने 
को तैयार, किसके मुद से ्रमसेभी छद फर्ा शच्च निकला 
कि श्राप गाल्लियो की वर्पा करने लगे,, कफिंसीने टप श्रपयभ 
भी किया तो उस पर भट ट्टः पडे, घे श्रति तुच्छ समभे जात 
हँ । जिनफो त्मा नीं उनके लडके यले चडे दुर्येल रोते 
चर्पोकि वे बात रमे धसे श्चोर घुरके जतत दै शौर घात रमे मार 
खाते है ! उनसे जी खोल कर कोर धात नही फरता, क्योि 
यद्‌ श्राणक्का सयको रदती.है फि वातो में रोर छलुचित न दौ 
जाय, जिसके च्म नद है उससे कितने ही फाम चटयद पेसे 
श्र्ुचित यन जाते षे कि पीदे जन्म भर पद्युतावा रह जाता दै ! 
क्षमरारदित पुरुष राजसभा में तो कभी टिक दी नदी सकते। 
जैसे किसी कटोरे मे जल दो तो उसमें जहो कुद शरोर पदार्थं 
डाला कि जल उवला, यद खाच अन्तम पुरर्पो फा है। ससुर 
मं पदा श्रा पडे ते उसका दना, घट नः, केलना या कदु नरी 
" चिदित होता, यदह खभाय प्मावान्‌ पुरुषौ का ₹ै । ज्ेसे गज- 
राज के पी शुःत्ता भूकता चले शरोर गजखज उस पर ध्यान 
नद ते उसका छ नदीं विगडता, वैसे ही ्माशील पुरु 
यदि वच्छ की वक वकं पर भ्यान नदं तो उनक्मी पधा शानि 
दहै1यदिकोश्रवनेकोगालीदेतोमौर्यो ` ` सि. 
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. “आके डिभि बहे यारी ठे दै समरं मारी दे ह 
यासे आपु चदे है द्रति का अटि ज हे }१५०५. 

` कोर सममे द कि “ओ इभको गाली देदा दै उत्ते यंहि 
ईम माली भदेंतो हमारी बडी अधसिहा दवी चर यहः 
चस्डी शी घा है । शुण्ड की गाखी पर गाली ही केने खट्टा 
 अदृता है भौर चुप रदमे से कोर अनसा मी मही कि निः 
चो किसने भालीद्वी। _ - ५ 
दकः सभव वकिष्ठ सौर चिश्वाग्रिध मे बड़ा सगडा वला। 
--षद्राके एल बातका थाकि विन्वानित्र सजिसिये पर, 
वदते तपे करने के कारण कहते ये किमे षव कों जादाक 
ऋक शौजिये, पर यष शात उस मय के आद्यरौ को भण्डी 
ग जनलभी । चरि ने कदा क्रि भाप देशि येः पर तपसी ह 
,. #लिगे राजि कहल सकते है पर््तु ब्रह्मि गदी । शी 
पर विन्वामिभ मे वशिष्धजी से शत्रुता वी । विन्वामिभ् 

आर वार अधिक अधिक तप करके प्राते थे भौर अरिष्ठ भवे 
= कर्ते थे पर शशिष्ठजी दन पर शमा रजते चे । 
शरणो मै देसा सिया किप्कनार दिन्यामिभ बहूतन 
पाकर भसिष्ठ छो लकार लोले कि हमं आयय कहो 

, बो तो मुख कटो । चिद्धसी चका दप केर कदी के कादर 


म्भ रचना विचार । 


शरौर च्रेधेरी रात थी । चास शरोर मारे अन्धकार `क देल 
जन पडताथा कि काजल की श्रोधी चलरही दै श्रथवा 
म्याही की वषां हो र्दी है । काले मेधमरडल से तारो फा 
भीं भकोश चन्द दो गया था । उस समय चिश्वामिव कै चित्त 
म यह वातत श्रा क्रि जितने बाह्मण है -पे वरिष्ठ ही पर ठतते 
हँ श्रौर फते दै किं वरिष्ठ यदि बाह्मण करतो हम लोग ' 
भी ब्राह्मण कर्द श्रौर वरिष्टपेला दुषटरैकि चादे-फुवहं 
हरमे व्राह्मण न करेगा) तो इस श्न्धेरे मे वशिष्ठका सिः 
काट डालना चाहिये । यह विचार चोर की भोति तल्तयार 
ते वशिष्ठ की छख मे धुसै । दैवात्‌ वशिष्ठ की समाधि खुली 
वशिष्ठ ने पृछा कौन रै £ तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम सुभे 
व्राह्मण नदीं कते इसलियै मै सुम्दारा सिर काटने श्राया ह । 
वशिष्ट ने कहा फि श्राप दही सोच लीकज्ञिष, ययाओो पापकरन 
श्रापश्राये हैपेसे ही ब्राह्मणौ के कम्म होतेह? षधापसेष्ठी 
स्वभाव के भसे श्राप ब्राह्मण बनना चाहते है यह सुनते 
हयी विश्वामित्र लज्जित ही गये श्रौर तलवार दूर फक प्रणाम कर 
तै गध श्रौरः श्रपने च्रपरयाध त्तमा करने लगे) चरिष्टजीः 
ने कटा हमें ङ्च बदला जद लेना है कि श्राप चमा भोगं परः 
देसि जिस समय श्चाप श्रहद्वार से ऊंचे यननेफाडकादे 
ुद्ध.का डोल वधते थे तब सखव की षि भे श्राप चोट जंचते 
शरीर श्राप श्रव दाथ जोध श्रपने को च॒च्च समभेयैटेटेतो 
हमारी दशि म अचे जान पडते हे } दस - समय शापक हदय 
म श्रदकार नदी, ऋध नदी, दल नही, ईष्यां नटी, मद महरी, 
मत्सर नदी ! वस देसु हदय रखिये तो श्राप सवसे वडे हे 
विश्वामिनजी को यष्ट सनं बहत बोध श्रा सौर वरिष्ठजी 
का इतना भारी चमागुण देख सव को श्रा्यं इुश्रा + शल 
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(9 
तीन भकार का ह । प्रात अर्थात्‌ भ्रहृति सिद्ध ' ्ह्म्यं 
यावर जङ्गम समी मे पाया जाता 


५ 


3 


षि) खाकी दौ ब्रह्मचय 


केवल मनुष्य ही मे पाये जाते दै । वीरता रूप वेशानि 
दिधि कै श्रनुसार यथाक्षमय 
उपनीत होकर छुत्तीस, श्रठारद या नौ चये वेदाध्ययन र 


ब्रह्मचर्यं है श्रोर धर्मेशालमोक्त 


वैदिक ब्रह्मचर्यं है ) ये दोनौ बृदत्‌, 


नैछिक भेद से चारः पकारो 


साति का श्रतिराज, यृदस्याशम के धू, उपक्वांस श्र 


हे । धय वर्षं 


श्राजनम का अह्यचयं नैष्ठिक कंदलाता दै । 


पक प्रकार का चिद दै । मेखला, रजिन, र 
दृरड जव ह्मचासी धारण कर लेता हे वय श्राचा्य उमे या ' 


उपदेश देता दै । ^तुम ब्रह्मचारी हो 1 सन्ध्योपासन 
दिन स मत सोवो । श्राचा्य' के श्रधीन होकर वेदं पटो" 


दूत्यादि । इस अकार ब्रह्मचारी नोच, 
कर सौभा सयेरे श्रि मे श्राति दे । भिक्ता र 
-ल्िये -शपने इन्द्रिय सम्र्टा को 


जीवन चलावे । तपो-इृद्धि के 
रोक । मद्य, मास, गन्धमाल्यः 


लोभ, नाच, गीत, चाय, अङ्साग, 


3, 


श्रतिरात्र, उपकुर्वाण श्रा 


का बृहत्‌, इ 


\ 


ब्रह्मचारी के नियम-यशोपवीत सस्कार बह्मचयं का 


-यकतोपवीते शरोर , 


ध्योपासन कगे । , 


श्राचार श्रौर कार्य जान 
पठृत्ति सें श्रपना 


रस ओर सियो फो दुर करे । ` 
धराखि्हिखा न करे । जला, चता न धार कुरे । काम, क्रोधः 


करे । श्रपने खवाध्यायं भे सबा निरत स्ट श्नौर त 
धकार की वाधा न पर्टुचने दे । शन्दी श्रमस्य नियमो को 


पालन करने के लिये ब्रह्मचार्य को 


श्राक्षा दी सेयीदै। 


श्रतिश्रौर स्तिया में 


'दमजन श्रादि `का परित्याग 


र उसमे चिली 


=+ । 


माहाल्य--पदले लीग दल रकार ब्रह्मचयं कयौ चारण , 


ऋरते थे ? इस पर यदि विचार किया जाय तो केवत हमं ` 


++} | 2114 24112. 
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रिक शक्तियो दी हो जाती द । दिमाग कमजोर पड जाना 
्ै। षल का हास हो जाता हि श्रीर वष्ट ्रपने शरीर से को 
श्रच्छा कायं नष्टौ कर सकता } इसके ही श्रभाव से भारतम 
भावी नवयुचर्को के जीवन को सङ्कटापक्न देख श्चाज श्चतेका 
नेकः बरह्मचर्यम ओर गुरुकुल खुले है श्रौर उनम चयं 
धारण की व्यवस्था फी गयी है । प्यारे भारत फी भावो 1 भस 
श्रम्रत्य स्ले फो शरपने गोट से न गेववो । 
घृति चा चेय ( ८०४९००८) 
नामा्थ- धेयं का शर्धं चचल चित्त को धारणं ऊर्ना 
्र्थात्‌ श्रपने वश में स्खना है । मिताक्तया मेँ धेयं का लक्तण; , 
चख रकार है । “दषटवियोगेऽनिषटप्ासौ प्रचलितचित्तस्य -यथा 
पूवमवस्यान धति › अर्धात्‌ फिसी अभीष्ट पदाथं के जो सव ; 
से प्यारा हो, वियोग दोन से श्र अनिष्ट की धाति होने से ` 
श्र्थात्‌ जसी विपत्ति के श्रा पडने पर चलायमान चित्त फो ` 
जैसे फे तैसे शिर रखना धति रै । 
सैवं की व्याख्या - धृति पक अकार का नियम. टे} 

क्योकि चिना धैय फे सांसारिक विष्यो मे फेसे ग्ट चित्त को 
दुखदायक पदार्थौ म जाने से रोक रखना मह्य कठिन, द । 
कने का श्रभिभ्राय यह है करि जो शक्ति नियमपुबंक मजप्यो 
क्रो श्रसत्कायं से इटा कर सत्कायं में जगाचे वही चनि 

कयौक्षि प्राय मतुप्य श्रसत्कायं.फो चया समभे हुए भी उस 
शरोर श्रवृत्त दो जते दै! इसीका नाम श्रधीरताष्े। सेससी 
निबुचि करना धीरता घा धेयं है श्रतप्व फालिदास ने कडा 
षक “विकारे सति विक्रियन्ते येथां न चेतांसि त्त ष्य 
धीरः ५ अर्थाच विकार के साधन रटने पर मी जिसका चिक 


तः >^ रन 


चिश्यष्छाणक्ः अन्यं | “~ २०३ । 


-श्हणे से धारता कदलाता है । श्नौर, स्मो के साथ अभेः 
वि भोर बाधा रो सहला इश्ा अपने नियम पर भाद 
रतत दै इससे धृति का नाम गुटि मी दै । 

, अीरता ढे अदगुल--मो नी विं के भय से कारय 
अस्म गही करते गौर जे सामान्य म्यसि कवं आदर्म 
इष्य हीमे कोड देते है इसका कारण इशक अधीरता 
द) वदिदे पीर श्दते तो अवश्य कार्य करते श्रौर काय 

कर कभी नदी योडते । शौर, ओ सखन कायं साम्न 
बार वाग विदो को सामना कर्मे चर आ प्रारस्भ क्ये 


1 


स रखना विचार! 


^> ~~~ ~~ ~ --------------------------------~ 
फसा सकता श्रौर यद्वि वह धीर चदे तो ्षम्पूएं जगत्‌को 
ध्रीरना से जीत कर घर मे कर सकता है| ५) 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा , यटि वा स्तुवन्तु 
लच्मी समाविशतु गच्चृतु वा यथेष्म्‌ ॥ । 
श्रयैव वा मरणमस्तु युगान्तरे घा 
न्याय्यात्पथ प्रविचलस्ति पदन धीर. ॥ ^ ~, 
नीति जानने चाले भले ही निन्दा वा स्तुति कर" ल्मी 
भले ही श्रावे चाहे जाय श्राजमौतष्टो वा-युगफे याद्‌ मीत 
हा पर धीर न्याय-पथ को कमी नद्य छोड सकते } षि 
जव श्रदमी सरी, पुष, तथाग्रिय वन्धु के वियोगम 
पड जाता दै ! जव श्रपने धन धान्य से हीन दो जाता है श्रार , 
जय किन श्रापत्ति रा जाती है उस समय केवल धेयं ही , 
ण्व सहासा रधतादे। यद्वि वह दछोड देतो श्रादमी तीन 
नेस्द हो-जा सकता है! यदि वह धये धर कर सिर रटे तो" 
व्ह शचुस्य वनां रहता दै 1 धीरे २ उसका शो भिटत्ता जानाः 
ह श्रौर यथास्षमय सुख सम्पत्ति को श्राप्त मी करता है। 
धृति के मेद--गौता मे भगवान्‌ धीरुष्ण ने तीन भ्रकार 
तै श्रेयं कदे है--सात्विकौ, राजसौ शौर तामसौ । जिस, 
गर्ता से मन, प्राण श्नौर इन्द्रिय के भ्यापारो को सोका जाय - 
रद्‌ सारियक्गि श्रता है । जिससे फल की इच्छा स्पते दुष । 


--^~~~-^ 





धद 

श्म, धरम श्नौर काम को धारण फियाजप्य चह राजसी श्यति, 

ह श्रौर जिस धीरता सते उुयुद्धि, व्यक्तिमय, शोक, विषाद्‌ 

श्ओौर मद काकभी त्याग नदी द्ो वह तामसी धीरता है। . 

इनमे सात्विकी ' धस्त ही सच से वदी चटी है। मच्यो , 

करो उचित दै किं इसके लतिये - सखास्विक भोजन, सात्विक ` 
+~ 1! 


दिर ओर सात्विक स्मवहार करे। (८ 


५ 
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खो श्रादमी पने कर्तव्याकर्त॑च्य को समता है वदी 
विद्यान्‌ दै । वेद, शाख सभी द्य कर्तव्य का निरूपण करते 
ह श्रौर उनके पालने की रीति चतलाते है 1 क्योकि जीवनं 
क्च॑न्यमय दै । कर्तव्य से कोई खाली नदी है । कुद कत्तव्य 


नीचे लिखे जाते है । 1 १. 


कश्रव्यं ~ शष्वर की भक्ति करना, उसकी शच्छायुमार 
चलना, माता, पिता ओर गुर की श्राह्ला पालना, उनमं- 
भक्ति श्रौर विश्वास स्पना, साघु, मदात्मा श्रौर वडा" का 
सम्मान करना, नाई वहन को प्यार करना तथा यथासमय्‌ , 
उनन्दै सद्ायता पर्हुचाना, नौोकरौ के साथ सदुन्यवहार करना, 
स्नव से रन पता, सव्यता, न्याय, शुद्धता, साधुता ओर सदा. 
उभूमि रखना, तथ खच परः दयालु चना रहना, समाज 


५ 


न्व द्भाच कलानां श्रौर उसमे शिक्ता श्रौर उद्यम यटाना,, सर्वं `" 


स्वधारण की भलाई के लिये मिलजल कर क्षाम करना, 
दृस्यं ते क्िवे खाथंत्याग करना, शनाथालय वनवाना 
सदाचार फैलाना इत्यादि शत्याटि हमारे कत्तज्य दै ४ 
, दम खो फो चहिये किः दसस फो यथाम्तक्ति सहा 
यता दं रौर उनसे परसन्न-चिन से भाषण करे । श्रभ्यागत 
छीर श्रतिथि्य को कमी विमुख होने नदं । पथ्य से दया 
पूर्वक व्यवहार करे छोर काम ले तथा न्द सव धकार 
शायाम पर्चा } दम शपना खास्थ्य ठीक रक्खं नटी तो 
शारीरिक, मानसिक श्रौर नैति कक काम भी-कर नही ` 
सकते । मानक्िक शक्तियो फां विकाश करना सी श्राचश्यक , 
द। म चाहिये करि श्रात्मदमन म इदय से उचिताजुनित 
विचार कर छुच्ु फर । ये ही सव कर्तव्य है 1 मारा यह भौ 
वल्य दै कि वाल्यात्रद्या मे चिद्याभ्याख करं, युचाचस्या मे 


--~~ ~ 


॥ 


॥ 


॥ विच्वारात्मक ऋक्वा =, २११ 


५ 
~-----~---------------------------+-+--~----- 
"~~~ 


लव कयं कले चमा खन दै, अपने दैशिक, केकिकः 
सौर यारिवारिकः मस्त छत्यौ शे खिद करं तथः इज्या 
भे सच्डिदागन्द्‌ के चिन्तन म जीन इत करे । 
कतष्यर्ानता के दोष--ज मभ्य कना कर्तव्य नही 
आगता चह मदुप्य कलने के योग्य नही है । शते कलोग 
कशंभ्य-ान-विषूङ़ हदे तेः अपने जीवत रो पदवत्‌ कने 
पीने भौर आमोद-रमोष्‌ मे व्यतीव करते ह ¦ बर्किपश॒तसे 
,भीषे शपे बीते । भर्यौकि पुसो परिभरम करके अयना 
शेध पालवेहि परते भरलददमे बे रहते हैं । इससे मकौ 
कलना दने ग कर उन्हें राखस्स कहमा याद्धिये । ये सपने 
कमाजङ्यी वाटिकः के सुमन-ससान कर्मम्यशीनं पुद्ो मे 
ऋहवरुपी कोरा अन कर दुसरा को तुः पर्टुयनेमे दौ 
जयम जीवन अन्त करने है! इससे सभीक्रो हमेशा कसंस्य- 
कानी दोना छाहिवे । 
,  कसंष्ट-हानिमे नाष --शर्लम्व मनुष्य अरिच कपा भूषय 
वै} ओो स्यि अरिजवाम्‌ कमना आहितो अपे कणेध्य का 


॥ 


२९२९ रयना-चिचारः 1 ५ 


^ प्र ६1092 15 पपा पी्छऽ 15 ४0 धत काण 
छा 19 1४5 वल्ल्ग्णफःञप्रदय्‌ ५ ` 1 
कन्य पालन (०० उपः 0८५) 
भन जाय. मान जाय, श्राण जाय, पर श्रपने कर्तव्य 
पालन से कभी विसुख न दौगे 1” यद जिनकी प्रतिक्ादैवे 
हो ससार मे महान रै । कततव्यशीलं पुरुष छपने लाभालाभ 
को श्चोर रष्टि न रखकर कत्तव्य पालन ही पर श्रपना मधान 
ल्य रखता हे । को २भय से शौर कोड २ लोम से श्रपना 
कं्त॑व्य पू करते दै, पर यथार्थत वह कन्तंभ्य-पालन नदी 
कटा जा सकता । क्योकि स्वार्थवण सच तो कुच न भरद 
करते ही दै । जो लोग समभृते है कि यह मेरा करणीय का 
है रर र्मैदी इसे करूगा, श्नौर लिन्द इसके सिवा खोई न्य 
चिन्ता नहीं स्ट्तीवेदी कन्त॑व्य पयण हे । ५ 
कर्त॑व्य-पालन स्वाभाविक ह । समे कृच दधरिमता नरह 
है । जो कन्॑न्य-पालन नदी करते वे ्ररृति के नियम भँ बाध 
पर्टुचाते है 1 पितामातां का काम दै सन्तान क्ता पालन 
पोषृण॒ करना शरोर सन्तान का कम है उनको श्राप 
ना = = ऊ क्यौ को पथ मेर ' 





जिष्यर्तसमक धवन्य । य्य 


ओह उनका कर्लज्च गही दै । पेसा करना उगका अम कदा 
आ सकता है ! अतयव मञुप्य ने २ कस्य को स्स 
ुन्िसेष्टीकरे मकि कारश । 

परोपकार स्वार्थत्याग, द्या श्रादि काकार कों क्यौ 
करना ह} व समसता है कि यश मेरो कर्थन्य है } रिक 
देलनभोमोौ होकर भी ददाने का काम तन्मयता से कश्के 
भेत का फलव देता है) पररओ वद निरन्तर अयने शिष्य 
भा शुभावुध्यायी वना रहता है उसका वेशम लो षह पाता 
नही । फिर षयो दहयेसा करने लयः ? केवल शसतोते कि | 
चड़! देने दी मे मेरा कलंभ्य-पालम नहीं होता । मेरे कशेष्य 


॥ 
3 
८ 
प 
१ 
‡ 
ब 


पला महौ वगा किः लार्थविन्ता, स्लोम शौर शापन कां 

भ्न १ आपदे; छगर कलंस्याशसतम्य ष्टा निर्तेय गे 

शो जये परम घम होता है । जला क्वा है- 
कर्चन्दमारन्कर्ममरुूरलंस्पमवाचछरन 


| 
निदधति व्रकृताच्छारे स दै चमे इनि स्मन} |, 


२१२ स्यना-विचार। `~ 


नप 81०प६ 15 प्रप्र€, प्ा6 15 19 दप 1.१, 
छप प्र 15 चटा पदप ॥ " 
करन्य-पाछननं (० $ण्पः वप) < 
नधन जाय, मान जाय, श्राण जाय, चरः श्रपने कर्तः 
पालेन से कमी विसुख न होमे यह जिनकी प्रतिज्ञाहैमे 
ही ससार में महान है 1 कन्तेव्यशील पुरुष श्रपने लाभालाभ 
की शरोर दष्ट म रखकर कत्तव्य पालने ही पर शपना प्रधन 
ल्य रखता दै । कोई २भय से श्रौर कोर २ लोभ से श्रपना 
कत्तव्य पूरा करते है, पर यथार्थत वद कत्तग्य-पालन नद 
कटा जा सकता । व्घोकिं स्वार्थवग्त सवतो इख न इद्‌ 
कस्तेष्यीद। जो लोग समभते द कि यह मेरा करणीय कराय 
है शरोर मे द्धी इसे करेगा, श्रोर लिन्द इसके सिवा कोः 'श्रन्य 
चिन्ता नहीं रहती चे ही कर्तव्य परायण दै । ~ 


५ 


ष 


र्त॑थ्य पालन स्वाभाविक दै ! इसमे कख छु्निसता नदी , 


है 1 जो कत्त॑ब्य-पालन नदीं करते वे भकृति के नियम मे चाधा 
परहुचाते द । पिता-माता का काम है सन्तान का पालनः 
पोपुण करना शर सन्तान का काम है उनको श्चाक्षा पालन' 
करना गुरु काक्तामदहैशिप्यौ को पथ मे प्रदत्त करना, 
उर सत्‌ शिवता देना शोर उनकी मङ्नल-कामना करना श्रौरः 
शित्यका कामहै शुरुभक्ति पूर्वक सेवा-शुधरूषा करस्ना तथा 
प्रणत द्यो उनका आदेग्ावती दोना । र्ते ही पति-पली, 
स्वामी सेवक तथा सजा-प्रजा, घनी, गसीच, विद्धान्‌ चादि 
सभी के यथोचित कच्तेव्य ह ! यदि मात्ता-पिता शपे कर्तव्य 
कै विव खन्तान को चिषदे, सन्तान चन्दे गाली दे श्रौ 
, लाठी भारे, शिष्य शुर खी उपेक्षा करे, गुख शिष्य को कुमागीं 
, भ्नावे तो उनका यद कायं श्रुति विरुद्ध कदा जा सकता है । 


४ 


चिचारत्मक्‌ परदन्ध । म्द 


स 
यष उनका कत्तव्य नर टे । दसा कदना उनका अधमं कटा 
जा नक्ता है । अततपव मुप्य श्रपने २ कर्तव्य फो कर्तव्य 
धुष्धिसेद्धी करेन कि कारणयश्च । ् 
परोपकार, स्वार्थत्याग, यया शादि का कार्य फोर्‌ वय॑ 
फरना टै? पद समभा टे कि यह मेसा कर्नन्य १ 1 सिक्तकं 
चैननमोगी एकर भी पठानेिका कराम तन्मयता सै फरक 
येनन क्म परल दे द्रेताह। पर जोह निरन्तर शपरे शिष्य 
षव एुमा्रुध्यायी वना ग्दता टे उसका घरेनन ते वद पाता 
नर्य } पिरयो उटपेसा करने लगाए केवल मोस पि 
पटा देनेद्ठी से मेत बर्तय्य-पालन नहीं होना? मेरे यर्तय्य 
शमी श्योर दहै} जय स्वाभाविक फर्ठच्य परायगता को उष्टत्‌ 
भषत्तर शक्ति उष्णृप्कमे सार कने लगतीहेनम 
पता न्ट यना क्रि स्वाधेचिन्ता, सोम शीर शासन फां 
मगसेष्रग्जा पडे शमर पस्याकर्नत्य क्यानिरपिशोः 
भो उमे पस्म धर्म्ोता ६1 जला कषा ४- 
भ्र्तप्प्रमायरल्कर्ममकर्चन्यमनावसन 
निष्ठि श्रह्ताचारे सं पै धर्म एति चतः #॥ . 
प्क यार द्राफरगरः फे युः म नेषन ने ह्यन यी 
सिवाय स्तवा धा प्दटप्रहिर्पत्‌ (भतल ६१८ पो 
१० 09 1४5 तप! दानि दपण पमी यद्र परागा हिरि 
कभी शधन २ करणप पल वरन । यष्टप्रदने षा उरसना 
श्वि्वानि, चा कमुप्प-नुधिः षते स्वगणे वशम षा युद ५ 
दुष {कि मम्मी पाणौ षेः भन म श्व शृ च्व 
म श्वगण सद्ग वरन स्थी द्र दन्द चया र 
प्रमदे पाष मर्ता पवद्धिपा कि चे इष कनरका + 
र च्या प्रान्‌ पिः मयु र्मा ऊररे स्याम शद्रे } क्न 


श्छ रचना-विचार । 4 


जन्मभूमि के भरुसौञ्स्यल करे घ्राले' उत्तेसित श्वपरेजौ कै 
टुर्रपं युड कै सामने फरासीसी शरोर स्पेनियलल सेना ने 
वश्यता स्वीकार की 1 कर्तव्य प्रालन करे सामने सभो साधनो 
ने छार मानी । ८ 

जो लोग कर्तव्यतने्ट है वे श्रपने कर्चव्य-पालनं से किसी 
समय किसी श्रवस्या में शु नही मोडते । ररलंड फे भूतपूव 
विच्वारपति चीफ जस्स ग्येस्काइन ने इगलेड क यजा चतुर्थ 
हेनरी के बडे वेटे को ्रचुचिंत कायं करने पर कारागार का 
परध दिया थाः 1 परिडितत ईभ्वर्चन्दर विद्यासागर ने कर्तव्यः 
व्याघात कौ शङ्का से कलकत्ता सन्छृत कालेज के श्चध्यत्त का 
भी पद त्याग दिया था! प्क विधवा कै श्रभियोग पर्‌ छल- 
तान गयाञ्दीन को, विचार फे लिप काजी ने कचटरीमे 
घुलाया धा पेखे ही कर्तव्य पालन छ नेक उदाहरण 
इतिदासौ रौर जीवन-चरि्नौ म॑ भरे पडे रै 1 

परमेश्वर ने ससार मे जिसखकोजो फाम सौपर्यादं 
उसमे उसका जो जो कर्तव्य दै उखा मसष्यत्व के साथ 
यथोचित खरुपावन करना उचित दै 1 कोर व्यक्ति उच्च पदा- 
धिकासे हो चा सामान्य पदाधिकारी, कर्तव्य पालनष्मैसे 
सण्छरित्ि्ो सकता टै । क्यादेशमेश्नौरवया विदेशमेंजो 
यड कला गये द श्रौर दम जिन्दै ,पूज्यचि से देने दे 
उनके माननीय सोने को कारण केवल 'कर्त॑व्य-पालन ही है । 
मञुष्य क्त्य पालन से लोक परलोक दोनो मे छप दोते है । 
कलसे वदृ कर दुनिया मे कोर वस्त॒ नदी दै । प्क वार उयुक - 
शाप्त वेलिगखमन ने क था “व त्रला€ 13 [धट ण परद्ाए् 
11 {915 116 पण [एण ज) एप पट दव्य 211 ० ५ 
ऽथ कवत्‌ पयत्‌ ठ० छप तप्र ष 


~ 


1 


ज 


विच्खत्मकः पवन्ध 1 स्प 


~+ ~~~ ~~~ 


ईैर्वर-भक्ति (०९५०४०४ १८४९765 ७०) 


इश्वर सन्द षी व्याख्या-जोसयसे वडा, जे स्थ 
का ्रनाने चाला दहैजोसय केकर्मोकरासाक्तीषैजो खथ 
फी ग्लाफर्ताष््‌, जो खय का शासन करना ए, लि किस 
ति फो कमी मषीं द, जिसके पेश्वर्ये काः टिकाना नदी, सलिल 
य धासामर्द्‌ कर ससारके सभो सजीव आर निर्जयः 
पत्रा रपे २ निदरत का को निरु्तर वस्ते र्ते ए, सिम 
की केवले श्च्दामाघ्रमेष्टी दषिके सय ऋाम नियतस्पसि 
शतै गत्ते ६ श्वार् जिसफा पकाय श्रीग श्रग जयत्‌ दै भौनर 
शीर ग्रादर, सगर जगद समान भाव से परिपू रहता है उसी. 
कय भदताग ई्वर कहते ए! यश्रपि दसवत फाति, माक, 
श्रनि, जीन, पैर, एत्थ श्रि शन्दियामे से फोर इन्दिय नदि 
नयामि षद श्रपनी श्यायसार भली मति सनता ६, 
शप्ता £ प्रयता है, पोना दै, चलना दै शीर श्रयं करता 
है 1 उसका वर्णन एरना पटा फठिनहै। पर्ञो्छि उसके 
गेदगच्य, पायं चोद्‌ कष तथा गुरा पिप्य मे गिगमोगमे 
यदत यणु पर्णेन फर्मी दन्तर्मे नेति ठका मते 
हा फा अरतुनदि-समीषिसीम विपती कमे उक 
परयमा शपथ्यं गनद । नहत साकार ठा फर एयणा 
आन्न मानना (श्र कई उभे तिगकारि शर मषी 
पणा ग्यीदतग पक्ता ४ 1 पेष दुष्य विवार मतम त 
सा, सा पात मह ह्‌ । य सथ {क पपात जो रप वयि 
र यदम्‌ (वपन होता ग सोमो हे कषम म यदमी 
दयम िस्दार करसेताह) शोषय ए. 1 श्य 
षषम द्द तदति भौ स सरह (+ 49... 





२६ स्खना-विचार । । (व 


समय पर श्रपना भरभाव पेखा दिन्तल्लाते रै जिससे लोगो फो 


उनके होने मे विण्वास करना ही पडता है । 
इच्छापीन विग्रह-वे ^ इच्छारूप » दे। वे. जव जमा 





रूप चाहते हँ तव तैसा रूप , वना लेते हैँ । कमी ब्रह ने 


कभी वराह श्रौर कभी ष्ण तो कभी राम । यही सिद्धान्त 
मान कर बहत से श्राचार्यौ ने “साकार ईष्वर” फी उपासना 
चलायी श्रौर उन्दौने उन्हीं साकार व्रह्म या ईष्वर की उपा 
सना कर परम गति भी पा्े। वहतत से श्राचार्य तो समस्त 
ब्रह्माएड ही को “श्वर” सममत ह कर्यौकि वे उसे सर्नव्याप्त 
समभते हे । ~ 
आस्तिक भौर नास्ठिक-जो दैदवर का दोना मानते 
वे श्रास्तिफ फदलाने है श्रौर जो दष्वर का रोना नही मानते 
वे नास्तिक कदलाने द ! जो ्स्तिक हता है वह सदा ईष्वर 
सेडरता है, श्सक्िये वह पाप नही करता ! उसे य्टडर 
होता हे क्षि "यदिमे पाप कर्णातो हपवरः सुभे द्रुड देगा ।* 
जो नास्तिक है उन्दं किंखीका, डर नदी इसल्तिये वर सदा 
पापौ क्रिया कर्ता दै । आस्तिक जव किसी महा विपनि 
म पफेस्त कर चुम्बी होते तव दैए्वर कषा श्रवलम्य लेकर 
धीर्‌ वनता दै जिससे उखके दुख दलकै दो जातेहर 
यह उसखदुखको श्वर का समस्य करता ह्या यपूव 
परार कर जावा है) किन्तु जय नास्तिक फिसी महादुममं 
पड जाता है तच चट निरस्वलम्ब दो करः वडी रूरिननाः से 
दुखखे भोगा कसना दै! ' 
ईश्वर की उपाप्रना-रईष्वर फो निराकार मान कर 


उसकी उपासना फरने म चडी फठिनता होती हे ! क्योकि 


4 


1 


॥ 


५ 
द 


~. ते ----------~ > 

पहले साधारण घुदिः बाले निराश्ररको भली भाँति जान 

हो नदी सक्ते । भ्रगरवे किसी भकार जानेगे भौ नो चिन 

श्थिर फर उनकी इजा उनसे हो नदी स्फी । दूरी पन 
तक 


हि जवं मेमनमें निरन्तर नारायण 
का मनन नहीं प्तेभा तन नफ निराकार फा अन्तरङ् मे ध्या 
ष नहीं 1 शुखनियेः स्यंसाधारण फी स्ुगमना 

च स्वाकार रद्रया शदधर षट) सावार 
परमल्पर्फा ध्यान, उपासना, मे थौर , पमीननि श्रारि 
नषधा भक्ति गी गमना सेदो सकती ड ण्यग फीोमेता 


र ५, 2 ड ५, 


तिमा ष्ठी लात्‌ धनम ३ 
श््यर्था धासम्पान समभन ए। पेसेप्म लोग गरहा धाम 
धकर भो मनििग्मे जाकर (जित देर पदां गाने उनी 
र गक) किमो भार का पाप नर फरने श्रि इमाम 
रपे देने पर भी कट नरी पोलते ! प्मतिये पे था गग 
भिगनो भरपर्य नै पाप सै ययं जातेहर) ध 

भक्तिफे फट जो सव्ये दषवः भ्वरण्यग कम ति 
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भक्तं नारद्‌ से कहा दै-नादं वसामि चचैकुरडे, योगिनां हदये 
न च । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।* जो 
मजुप्य यवर फो सदा-श्रपने पासं रखना चादे, वद सच्चे 
हदय से द्य की भक्ति करे । उसे लोर परलोक दोनौ, 
सुधरगे--उसके पाख कभी को$ चिपत्ति नदीभ्ना सकती ५. 
चह स्रदा सुगम रहेगा । = ~ 4 
उपक्षदार--रक विचारवान्‌ कवि ने लिखा है-~ , 
भदुख में सुमिरन सव करे, खुल मेँ करे न कोय 1 0 
नो सुख मेँ सुमिरन करे, ङ्ख काहे को टोय ॥* * , 
इसलिये जो सद्‌ सुखी होना चाहे वह सदा दैश्वर का स्मरण 
करे, भजन करे, सेवा करे, उपासना करे, उसके चलाय नियमा 
वा पालन करे, उस.पेर विण्वास करे श्रार सच्चे हदय 
उसकी दाखत्ता खीकार करे । फिर उसे कोई चिन्ता.नरीं, 
त्यपिगी श्रौर न कोडुख दी पाख फटक्ने पावेगा।“ _ '। 
भरोकेखर प० शर्लयवट. मिश्र । 
राज-मत्ति - (241४5) ` ‹ - 3 
जोधरजा का पान करता है श्रौर श्रपनेन्याययुक्त श्राचस्शो 
से प्रजा को श्रसन्न रस्ता दै चह रोजा कहलाता दे 1 जो सदा 
प्रजा की भलाई की चिन्ता करता र्दा दै, जो धजाको श्रपने 
आणौ से भी श्रभिक रत्तणीय समभता दि, जो कमी कभी 
कारसवश भी पक्तपात नही करता, जो पुत्र कोभी चपराध्री 
होने पर उचित दढ देता दै, जो गाद के भौ सच्चे गुर्णो 
पर मोदित द्यो कर ` उस्लका श्रादर करता दै श्रीरजो सदा 
स्थाय ही को श्पना भधान कतव्य समभता दहै 'चदी 
साजा प्यजा' रे 1 यवर ने राजा को घ्रा कीी राके 
लिये वनाया दै 1 प्रजा को असन्न सस्वना दी राजा का प्रधान 


> 
1 


+ 
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कनेन्य हे) भहकवि कालिद्र्यने शस्य वात खो यो फा 
ह “यजा ्रटतिरञ्ननात्‌ "1 यह रान्य ईभ्यरक्ती दीह 
स्म्पत्ति त । गजा ईृण्यर फा प्रनिनिधि धन कर उसी रक्तां 
करका । प्रजा राज क्ती श्रपनौ सम्पत्ति नष्टा है चसन वट 
धेगषहर या धत्त ह । उसका निसीत्तर मात्र यजाहे! षद्‌ 
उम्पफा शासन श्चीर पालन दृदयर कौ सत्तासेिदी करना ं। 
"राजा द्ृ्यर फा घनिनिधि ह ^ । धर्मशाखभी कटतादैषि 
प्र्टाना लोकपालानां वपुधाग्यते खेप "1 जने परलारसन 
गता फाकर्नन्यदहै चत्तेष्ठी प्रजाकामो प्रधान फर्तल्य यह्‌ 
कि चद्‌ सश दयसे राजा शी-राज एर्चागे फीता 
का प्रान फर उसो च्ताय हण नियमो पर चे व्रिपत्ति 
मर उसष्प पूरे सषएटायता करे श्रौग राजरयंमे उसो उचित 
पशश दै 1 इसीका नाम राप्रभकिदै श्रौरदैमौ यणो 
म्री राजमकिः। जसे परिता युप, सयामी-सेवक शीर शुरं 
निष्य श्ल सम्यन्ध यद चनिष्ठ पैमेष्धी राजाद्लावामी 
सम्पन्ध पनिष्ट | सेयर ने धमाके लिये गया निमि 
भन्मद्यीर राशा निये प्रजा तयनकर यतश्च 
म्यम्यन्थ उल्विति सपमे परिपानिन दशर पपिर यका न्ना 
सपा ककः ण्लना सुन्द गस चत सयन्‌ चा स्रग्‌ कगार धद 
मुस त्रात कर्य । मनेय सुयम कण्‌ श सतिातष्य 
न्धापभा ! श्लेनी षा पण्स्यर वमभ सारद सतार शानि 
सव शकर सय ध्थमात एन्यः) (विषय द्यवे दव्य मि 
मनुष भाथे लिये वस्म द उणो पवद (मानमनि 
1 पमान धाटध्यथदय कटाई "म ह्य कुष्य = 
1211 1..1.073 1 4 
दूष दम सश्चत सापो धथ अप्व र 


२२० रचनाःविचार । , 


स 
बरा नहीं किन्तु राजमक्ति मे भारतवर्पीय जनौ कौ चरावसी 
करने बाला दूखरा देश इस भूमण्डल पर न दुरा, न है शरीर 
न होगा । भारतव्पीयौ को श्रपनी राजमक्ति का सच्च छमि 
मान है । वे इस शम कायं मे सवसे श्रागे वदे हष 1 दूसरे 
देण के लोग राजा को श्रपना भाई सममे हँ सन्तु. मारतः 
वर्पीय दिन्दूजाति राजा को श्रपना पिता छरीर ईश्वर समभाती ह। 
सक्ते जारे उदाहस्ण दै । श्रीमहाराज रामचन्द्रजी के न्याय 
शासन से भजा इतनी धसन्न हु किं उनको उसने ण्यग का 
श्रवतार समभ लिया श्रौर पूणं राजमक्तौ ने तो उनको सुकत्‌ 
ह्वर ही सममः लिया । इतना ही नदीं, उनके नाम पर्‌ सकडा 
सम्धदाय तथा मत भी भरचलित दो गये । श्राज तक मी धरम 
राज्यः का डंका वज रदा दै । वात्पयं यह कि मारतःर्पीय 
जञेसे सव्ये दे वेने दी उनकी साजभक्ति भी सची दैवे सजा 
को सचे हदय से रण्वर समभे हे, भक्ति करते दे श्रौर समय 
पड़ने पर गजा श्रोरः राज्य की र्ता श्रौर खेवा के लिये श्रपन। 
प्ममूत्य प्राण भी द्रे देते सजा के चिना रास्यक्रा 
काम नदी चल खकता, क्योकि सभी कार्यं भे पक अभ्यक्त ' 
आवश्यक्ता दै । देखने मे भी श्राता है कि को कार्यं हो उसमे 
को यदि परुखिया नदीं रहता या धेखा कोर ज्यति निश्िः 
नी रहता जिसके श्रदेश्णायुखारः समी कार्यं करं तो कद्ध नरह 
हो सकता श्रोर खमी सिलसिला पिगड जा सकता है । प्ण 
ह ष्यक चदे भारी साप्राज्य म, जिसमे अनेक जातिः धर्म 
खम्पदाय श्रोर समाज के भिन्न भिन्न व्यक्ति रदते है, श्रगः 
राज्ञानस्दे तो बडी विग्टरदलता हो जा सकती हशः 
निकः उपद्वय उड खडे हो सकते दै । इस किये राजा क 
होना यहुत श्यायण्यद् है । पेल परम प्रयोजनीयं राज 





| विचारात्मक न 1 २९१ 


को भक्ति पण्य करना चाये । कमी उसका निरदर करन - 
न्वित नह । यद्‌ कभी नही सोचना चाये कि राजा 
मा £, येमा ६, वालङ ६ चद ्ै इत्यादि । गजा कोर हो, 
क्सा किसी मे 


भोफेनमर प० यक्तेयपरर मिथ | 
भाना-प्ति के पति कर्तव्य (एषि ४ १०१ तञ "ट| ९) 
एतमा ग्म ससार जन्म लेकर णेना करीन मीच दै 


भागकर क सेय भगार घछुन्पी षान धालं शपने 
मातापिता श्रनि द्यपते नियन श्प कान पाठ्नग्रे शार 
रनकै भक्ति भ्रा श्म प्रजाप श्रालान मने 
मातापिता स्ने पदि माना मन्तानोन्पतति शो समय 
ष ग्वालन द्वतनत नष फररीताष्ान उपप दगध 
शकना था? लयनं एतं तग््य समर कते दा 1 
मेः र (नियाश्न प चषा 7 करनी नानभराते 


भो पपार परा षने । मव शम्ये लटका पमार पदसा 

कणन शाना प्यना सप कृद्धन्रन ताता अदन ध (५ 

१ ष्मा श्राति रेभे सेः गनो र स्वपि गागा मि > 

भाप क्षरनी, द्यना रेपो सना धीत दभो युदय शक 

नयी । पवि जारकं ग्डकाश्दार धर वादश 

वद्‌ मीत ईर पिष श श्तौ प्रव ही दल 
॥ 


पयर्‌ रना-चिचार) ~ - । 


खसा उसकी रौर कर देती । माँ का यह शखन्तानयात्सल्य 
अवरैनीय है । यदि पिता माता फो सन्तान-स्ता म सादावन 
दतो उसा यथोचित पालन नहीं हौ सकता † पितता श्चपने 
इख-सुख को परवाह न कर सन्तान को ित्तित, चिनीत श्चा 
स्रि एने फी सर्वदा चेष्ठा किया करता दै 1 बह पुजका 
भित्ताभार्‌ श्चपने ऊपर लेना रै, उसको-. सत्पथ मँ चलाता दं 
छीर उका भविष्य उख्यल चनाने फो हमेशा यिक्ता दिया 
छषरता दै) उसकी सदा यही इच्छा रहती है कि मेया पुज गुणी 
यशी, स्वी श्रौर चिरायु ह्ये । क्या यह चात श्रौर किसीन 
सम्भव रो सरुती रै । 

माता पिता के प्रति पुर का ्तऽय--जव माता पिता 
हमारे लिय इतना कस्ते द तो दमको उनके भरतिभी इच 
करना श्वभ्य चाददिये + यह्‌ निश्चय है कि उनके किये" हर 
उपकार के चरण से उच्छ नदं हो सकते तथापि म श्चपने 
कन्तेग्य। से उन्द कुं सन्तु कर खकने दै । माता पिना क्रो 
श्रसन्ने श्यना सन्तान स प्रथम कर्तव्य है । जिससे वै सन्तुष्ट 
दौ, जिससे उनका ट्ख दूर दो श्रौर जिखसे उनके इख श्रौरः 
श्रानन्द वदं, ची सन्तानो का श्रवभ्य"कर्तव्य ह । इसके सिये 
हमे प्वादहिये कि पिता-साता की श्राक्ना को विना विचारे पालन 
कर ।वेजो श्राज्ना दगे वे.मेरे द्दिताहित के चिचारसेद्ी। 
ययक उमके पेखा खा.कश्रन्य को दितव्चिन्नक है ही नही 1, 
च्ा्ञा पालन कै साध यथोचित सर्ति, श्रा श्चौर सम्मान- 
पर्य॑कः सब खमय धाण-श्रण से उनकी सेवर करना उचित टे 1 ‡ 
चृद्धावस्वा मे , सव कायौ . मै उनकी सदटायता, सेवा तथा 
सधा करना, उनकी छख स्वच्छन्दता के लिये स्यदा सचेष 
स्ना श्रौर उनके-श्रमाव तथा दुख दुनि किये सद 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ^ 





जदाजः प्रर श्रा म जल यया प्रर शरपने श्थोन म 
पिता षमै भामा कष कारण गीं खला। 

 उपएार-यदि एम मातापिना पन भा नामन्सं 
करनारतपा शग घतयद्ेता 01 धनी नेया से परमेश्व 
॥॥ त न्निति न्या ध्म ता प लोक परमप दनो नं 
नेष्ट! ४ प 

धात्र भ्रीर रिक क कत्तव्य ! 
{ वषट 51 प८०।९ कर्तृ षटवा 2) 
.भूि्ा-समार मे परं च्प्मा पं गाये (निः 


१ पा क, मे शिन श्म वशे न्नम्‌ भायतपङणा ह) 


1 
= 


४ 


ध र्चना-विचार। - 


व्रालिकर श्रपन माता-पित्त, भाई-वहन शादि के धौत चानः 
चलना-फिरना, उठना वैठना श्रादि सय कार्यो कोदेख सुन 
रूर करने लगता ह! युवक श्िच्तको से शिक्ता ग्रहण क्र 
रिच्तित होता दै । सारांश यद्‌ कि सवको समय = पर शिता 
लेनी ही पड़ती दै 

शिक्षा के भ्रकार--शिक्तादो भरकारकी होती दै-एक 
दन्त खरूप श्रौर दुसरी उपदेश-खरूप । पले धकार ' की 
गित्ता भवल श्रौरः दृखरे धकार की शिन्ता निवंल है । पटले षा 
प्रमाच श्रधिक श्रौर दूसरे का कम पडता दहै) माता-पिता, 
भरै-वदन, नौकर-चाकर, साथी-मिज् श्रादि अथम-निक्तक दं] 
इनकी भिक्त मौखिक नदी दोत्ती । वालक इनकी ठेखा-देसी 
बहुन बाते सीखता है वयौकि वालक श्रधिकतरः श्रजुकरणु 
शील री होते हे । इससे उचित हे कि वाल्यावस्यामे लडर्का 
करो उच्य श्रादशं दिखलाये जार्यै । जच बालक कुद २ भरद्‌ रोता 
है तय दुसरे प्रकार फी शिच्ताके लिये शिक्ता-युर के पास 
श्नाना है । इनकी शिच्ता उपदेश द्वव्य दती हे । इन्दीके साथे, 
वि्याश्थियो को बद्व काल तक रहना पडता दै) इससे ईन 
दरोनौ के पृथर्‌ २ कर्तव्य लिखे जाते दें) 

निक्षक का कसव्य--विययियौ रो इशिच्तादान, उनकी , 

। चिन्ताशक्ति का चविकाश्व-साधन शरीर वासिक भाव का उदः 
पन, चरित्र फा सम्तोधन श्रौर सगखन, सुशासन श्रौर खेट 
व्यवहार श्रादि शिक्त के प्रधान र्त॑न्य हं। छात्रो के सामने 
अपने उपदेमाघुखार उन श्रादस्तं होना उचित दहै! रेखन 
दोन से उनका उपदेश व्यर्थं है । नियमितसरूप सेका्नौ से 
उन्तम २ श्एसैरिक, मग्नसिक श्रीर मैतिरु कायौ को कराना 
शरीर न्द स्वावलम्मी दने की शिता देना भी उद बडूत 
१ 


< 
1 


[ 4. 


१ 


स श्रौर कतं ठो सकता शरोर ध्यान रख ना 
रिधाय फो तम होगा। इन सषयार्तोफा शन्त 
श्राटिफेढारा पिषिपरुपसे न सनातण्यकः एट। 


[ष 


क्रन्दय शुग धो धति भक्ति, रदा श्र सम्मान भ्दर्शंन 
पमनोनाय सै एमारा कनंव्य होना चादिण । शिल्लक फी शिषा 
मे ध्यान वना, उनस्पे याजा फा पाल्नन करना, भट होने 
पि सादर श्मार॒ क्रया, ड्म मेसेचा धरना, दुस्यग्पा म 
श्यना भरना) श्रीर्‌ उनष्ी पिकठ्यय्‌ प्रजा करना विधार्थे 


4 ५ 


रनस्यपगायगु पन फ्‌ सभिकः फे नयागसै विधार्थः सव 
्गरणटृगोयष स्थते, । 

उपम मथिफावन षा सयोग ससे द धुर्मभिटह 
धमष प्रणिलक श्वर एषाम पासणोम नी) पम टे धम्य 
¢ वरममसेप्णःभो धन्ना शृमग्मा नी चष्ट 
पमि पिनि यात मरा गर शषा पामे किर 
पणुपदम म दल पर्भी शष्ट काषः ध्ययने भ 
॥ सामा मकण £) २ ^ {0 
धष्ये क्तत शाव मकार छे उन्दः गम्य द यश्ने 

१५ 


र 


रदे ० ` स्चना-विखार। ^ 


=-= 


अतयच सभी शिक्तफ श्रोर विद्याधियो को उचितदै ि षने : 

कर्तव्यौ का पालन कर सय भकार सुखी बने । 
अश्च माशाकारित, स्देशत्तुणन, मावमाषा प्रेम, देशाटन श्नौर विवाकः 
५ 


= ॥ 


पर एक एक.लेख लिसो । ॥ 
८य) गुणदोष ( एद क दः) 


स्वावलस्वन (ऽन) ˆ 1.4 


भूमिसा--ससार के सभी आरिथ को' परमेश्वर ने 
सूवावलम्बन की शक्ति दी है! उनक्रौ च्छा है कि ० 
निण्चेष्टे न स्दे। मोस क्या चालक क्यायुवा शरीर गया 
चद्ध, सय जन्म से लेसर मरण पय्थैन्त छुं न कुष्य शारीरिकः 
यामानलिककिलीन फिली प्रकारक चेष्टामं नी टपद। 

अर्थ--जो श्रपने योग्य सायं हो--तामाजिक वा जातीय 


उसो श्चपने दी करे श्रोर जि कारम श्रन्पानय क्िनीङा 
श्मनावश्यक साहाय्य विनालियेद्येसभावस्िद्धः स्यायथन्यन , 
सेय प्रकार पनी चेषा पर दी निमेरर्टे उ्तीका साम 
स्वायलम्व दै । अर्थात्‌ फिक्ती कथं मे परवुन्रपपेक्तौ न दकए 
निर्तेव भाव से छ्रपनी शारीरिक श्रौर मान्ति शक्तिन्नया “ 
लन कर्के छ्रपत्ये हयी चे से टी स्वर्यं सम्यदेन कप्ना 
रवाघलम्बन की यथाय परिभाष्य रै । 

यह्‌ प्रत्रिक गुण है~--ात्मनिमेस्ता स्यभाव सिद्ध दै। 
दूश्वरीयं नियम वा परुतिदी समो फो स्यावतध्यनको णिन्ञा' 
दैनीरै। याजक जन्मक्नान खेही चट पद कर्ता है । उसके ~ 
शद्ग सब्छाज्ञनसे स्यन्‌ स्वविलव्यन फी भत्ति प्रत्पक्त होत 
1 निष प्रारिरो ते स्वलिनयवतच्रेया ज.मङ्लषहीतते दै! 


1 


धिचारात्मक् श्रष्न्य ! {4 


~~ ~~ -~------~----~ ~ ~~ 








चे श्रापसि भापउट षडे दते रौर धरारूतिक पक्षि से शीव 
समथ दा लासेष्ध। 
प्राकृतिक गुण में मापा --यष्ठ प्रारत्तिक कृसि धनियोः 
के यदा प्राय रटनै नदी पाती! धनी-सन्तान दास्ती दास 
क एथ फो मिनि-सत्त भिलने वने रदते ६1 उन्दं श्रयथाश 
सही मिता कि यै स्थायललम्यन सीग्वे या पेसे धवसर ष 
उन्दं नही दिये जति छि वे श्रपने ब्रलचूते उर ग्ड टी। 
श्म उनो उठने पठने यर चलने क्रिरे मे युत दिन 
नण सतति । निर्धन हग फे यष यदे वात नदह! ममर 
फे प्रर छे धरये भिष्धी, चटा यापने पर पटस्दते ह! 
मांषर फा प्मम एवल शग्नी हि । लदकेः ाथ पैर पटर 
नतत ष्‌, दनमनत्ि द, चिदपि ह शरीर कभी धितं पर 
पस सात । पपा फलयह एर श्वित्रे श्रीघ्रणी यस 
१ रपः एति शौर सपनो जाति ध) य्य यात श्रन्य जीद मे 
नी प्ेग्यी सानौ ह। जगस्य पुष शी सपा खपु 
नने मयने शरीर समर्थं नहीं लने," फयौषठि उन्न श्राप. 
निमसता भुन्य-जयाद्याय्य भ्व एम पट साती ६1 पसि 
गपि प रिस्मेज श्र पराधीन सथा पन्य पर स्षन्पी 
भग स्यपीय देति) (व 
सशाररम्धम फी आवरपह्ना--गकष्य जीपनम 64 
„ गभ्‌ पाता ससरि कटं कायल पिता गयादसम्यने र 
पेष {निर नत सल । कया दिप-कीन्ण श, का 
सामान्यत सेका पषरमा स्तेना दवार पा श्वमादष्य 
कराय प्रिय सपने, इदो जरी म्दभा प्रपत कथो 
एतिद णो शवे दना पमो दाद व 
, इद्ध दनो शया स्यि श्भा (1. 31 


न कः 5 + ॥ 
रमे स्चना-विचारः 1. ¬ 





नदीं सकती । इस्त पृथ्वी पर रह कर जो दूसरे के भरोसे 
अपने जीवन की खभी श्रावश्यकता्ौ को पूं करता है वह. 
हभ्वरीय इच्छ फे प्रतिकूल कार्यं करता हे । क्योकि दैश्वर की! 
श्रभिलापा है कि सभी श्रपनी उक्नति अर श्रपना पालन शुष 
करे श्रपनी वादित चस्ते श्रपने परिश्रम से'दी भात कर।; 
स््राचरम्बन का अभ्यास्त-स्वावलम्बन ` खे श्रा 
कलिकः होती है । इससे श्रात्म-निर्मरता म म्य सवेष 
श्रौर खयल्ल होता षै) चेष्टा से शारीरिक श्रौर मानसिकं 
शक्ति का विकाश दोता है । वालक वार वार उता दै 
ह, प्क वार उठ खडा हो ही जाता हे घोडे पर चने बाला 
शोध पर चता है, गिरस्ता दै, फिर चढने -लग जाता ह्‌ 
सगदकिल चदढने को लोग लाख सिखाते है. पर जव तर व 
स्यावलस्वी दो श्ात्म-निभर, सतक, सचेषट शरीर सयत 
नही येता तव तकं उसे साइकिल चदृना नहीं श्राता। ई 
सव वातौ से क्षात होता दै कि स्वाव॑लम्बन दष्वयभिमत ६। 
यट चात शि्ा-सम्बन्थ मे भी देखी जाती है। जो विदार्य 
-सि्तक से शिन्ता भरात्त करके अपनी चेटा से द्मभ्यासर नर्द 
करते शरोर गद-शिच्तक की रपेत्ता रख उसे दौड देते है उनर्का 
शित्ता बढती नही जो विद्यार्थी परसाहाय्यापेष्ठी शोकः 
यथोचित स्वावलम्बन से पाठाभ्यास नदीं करते उनकी युर 
„का स्फुरण नही ोता, उनको रुदति शक्ति परिचाल्ित नह 
होती श्रौर न उनकी चिन्ताष्ठक्ति कौ जडता ही दूरदोतीदै 
स्वावलम्मन के गुण--स्वावलम्यन उक्नति, खुस-सम् 
ओर श्रमी सिद्धिं का पक मप्र उपाय दे । क्योकि शरातम 
निर्भर म्प्य श्रध्यवसाय-शील, उत्साही रौर कर्मङुशल होः 
ह । व्यक्तिगत स्वावलस्यन से सामाजिक स्वावलस्वम श्व 





॥ 
1 
3 
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चिखाात्मक दयन्ध 1 य्‌ 





< व 
(मसे जातीय खायलम्बन की भदृत्ति भवल होती दै क्षिर 
श्य ग्यददललस्यन दूर्व नदय होता । जिसका स्वायलम्बने 
त पदृत्ति नरप उसका मुष्य-जदयन व्यर्थे! प्योकियवद 
ने श्रना श्रोर मदुप्य-समाज का कोरे कार्य सम्पादन कर 
(कत £ ! जिनमे श्राव्मनिर्मर क्ति यबल वेदी प्रन 
चुप्य कटे जा सकने हु ! खावज्लग्यन दी वर्तमान समयमे 
अय प्रकार प्ली ले दीख पटनेवानी जानि कारून 
तयण रै {कदन न दगा धिः ससार मे लिन दून्मा्ै ने 
रन ममा का श्चन्यन्त उपकार सिया ह उनी प्रधनि उन्ननि 
प्न प्फ साधनं यां निद्रान स्वावलस्यन ष्ये हे 1 म्र, सोभाग्य, 
नरपति शीर यथा स्वाचलम्दो षे ही भाग्य मे £। त 
प्ररदलम्पन फे दोप-पसरलम्बी पुरथकफा कोट काय 
लियमित सप मे नट तो सकता। जो मचष्य पर निर्भर ह 
"नकी निन्त आस युदि चेषा ष्टौ साती 1 शद्‌ प्रयत षे 
परिचालन की धमता दीय दो जनी द चे दाथ चै ग्णते 
दग सी ससद शरीर लते, सदम षने पर नी अम शग 
आनी दोसे चर नी मूरष्! वग्भयय्यी होकर्फोर उन्नरि 
सं शरर सता । उसशमे छपेक्ता पानिषारफ शीरि प्न 
जन्यः कोरि शपनति सनयः दवम्या ही नर £1 पश्मुप्पापिती 
` गनि स सिवः खमि सार्य मे पिण्टसराता स्मा सत # , 
, मादास्णु शस्य सी वूचात्मममवृह प्रणयत दोकष खनद 
: क षमी कने सटथित पति गाता ४१. न 
भमार्पाद सूय सव्दन्दय भे वी मा मिष 
पं भान्द व चा शर्म सकर श्वयता धाथ गर्म ग 
पुष वदि पावि ष्व् न करम्‌ श काम 


& क 
द, वन्या शनय प ध 
1.1 ६ १.81 ट, देन प्यक भाण 


र {* .< #+ 


+ ~ 
र्ठ स्चनों विचार } शा 
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यूरोप म नदी है । वर्यो सभी स्वावलम्ी हे 1 दसी कारणं 
उनको इतना श्रम्युदय रौर परावलम्बो होने कं कारण हम! 
लोगो की द्रत श्रधोगति दै ! परसुस्वपेद्ता की पेता उन्नति 
कां श्रन्य अन्तराय नदी है। पर-परस्याशी - कापुरुष पुरपः 
नामके श्रयोग्यदहे। 
ग्रीक पणिडित $खप्‌ ने स्वावलम्यन परयो प्क कहानी 
लिखी रे--“पकः गाडीवान्‌ की गाडी गदरे कीचड़ "मे फं : 
गई थी 1 गाङीवान ने गाडी पार करने की वड चै्ठा की, 
चेलो को वषत मासा पीटा, पर गाडी ससस मस न इ। 
छन्तमें ध लसर नामक एक शक्तिधर देवता का सर्य 
कर्ने लग । ने भ्रकडटः होकर कटा--भनिष्येष् ' हकर 
अगवान. के स्मरण करने से तो वे सद्टायक दोग नदी । पदियै 
भें कध लगाश्रो शौर स्थी हेष्वर कोनी पुकारो; तय, 
देवता प्रसन्न गे (* यदह कह देवता अन्तर्धान हौ गये । 
सकर-चालक ने फेला दी किया 1 शकटः खद्धर-सुक्त दो गया] 
देवता के हने फा उसने यह्‌ श्रसिप्राय निकाला कि शश्रपन 
श्राणपण से चेरा न कर्ने से ईय्वर भी उसके कायं को नदीः 
करते ।* तव तो का रै कि- १ 
०८ 1€175 ४०56 116 1९1 ध्टण5€] १९८8, - 
स्थाचठम्पन दी सीमा-सय वस्याश्ौ श्रौर सव काय 
भं स्वाचलम्बी यनं सव छु करना श्रचिवेक का कामहै) 
परकीय सादाय्य जितना त्रहण कसना श्रत्यन्त श्राव्य 
दो उत्रना श्रहण करना क्न्य है । वालपन मे पिता माता का, 
चिदयार्थ श्रवसा मे श्वकः का, खाखारिक श्रवस्या म शर- 
सर्त का, किसी गख कार्यं मं सर्वं सध्धास्ण का श्चीर पसे 
शी पर्खहथिता के चिना जोकायं नद्टोने वाक्ते हे उनः 


विास्ाकः प्रयन्ध 1 २०३१ 





साहाय्य लेना परम प्रमोजनीय दै । सायता का समय बीत 
भनि पर श्यपने स्यायलम्बन करै धाक्ति का परिचय देना श्रक, 
तव्य हे । शधि साह्य लेने से सपनी कायं तमत प्रस्फ- 
दित दानि नदीं पानी । स्यायलम्यन ॐ उदादग्ण यं विद्या 
सागग, नेपोलियन चोनएपार, वेजमिन परौकतीन शादि श्रनेकः 
भद्न्भ्राह। [र 
. , उपसदार-दमापर सव ्ावय्वरीय साम्नो को छन्यान्य 
दौ ने पस्तुन कर द्विया दै 1 हम मदे उन्द लेने शौर ध्यत 
दाग मे चते दं । ससे एममे श्रालस्य सूव दु गया द ! रम 
सग गक्ष तिये फुं नरद{ छर सकते । जापान ग्रास दिचा- 
साई यन्द फदे, पिदिशामे मूर, तणा न श्रविक्ते रमः 
मनोम पैः यहाँ स्मो बनी भ्ल हो जाय--फपडा प्रे 
गरम श्वापदं । यद ्कमे हतसकी रत ह ! स्पभान्य का 
(ष्य ए हिः उर नोनि अदन ने दमे व्याधदारिषः सोर 
स्यरापारिक गिदच्ता ष्य खोर सी उन्मुषत चि द श्दीर स्यच 
कुप्य नितपयिचासय न नान दह्। दिग्यपालय चिन्वनाधे 
विप्वधिधानय फो शर्ण रेमे त मागे यद लोचनौ श्चदम्ण 
गमप दूर्सो जा स्तकती ष । समयया गया, अग मु 
। च्पहिये दविः स्यएरणम्दय पनुकर दिद शीर पररा चगल भ्दीमं 
दष्क द्यम सदशय दूर प 1 अदस्य दन सएष स्यपराय्यी 
कन कनि सद मत मण्य चथ सप्रति गही सस्तु कसम 
च क्त्य च्य शि षा मर्क £1 
मथारश्ना (तव ८०0ठपप्यर) 
च धर्मु ष्य लो र्मीमंग या, रामा उन्नति 
श स्वव वच्‌ मदर च चदष्यनी हैर शा" छनि क 
, भदषष् प्ण स पयु रद्र २ शशा कई रष 


॥ 


॥ 


>^ 


विचारात्मक भ्रवन्ध 1 म्द 


रिधर शोधन फे केरल इन शक्तियो से मनुष्य श्रपने उदेश मे 
हतक्षायं नदीं दो सना । एक चिदढान या धनवान चरित्र 
एन दनो वह्‌ मूख या दरिद्र चरित्र एन की पत्ता श्रधिक 
मयद्रः श्र निन्दुनीय दै । प्क भूखा मयुप्य यदि अलोभन 
मे श्याकर चोसफरस्ता दै, चदे वर श्रपराधरी श्रवण्य ष्टो 
परन्तु उख श्रादय चोर फी छपेह्ता जिसके पास याने पौन 
का सव सामान माठ ६, श्रगथयमेय उसका श्रपयथ पष्टुन 
लक रोगा । एसी प्रकार मूगं दुर्धत्त फी श्रपेष्ता पिषएटान 
ुश्यरिघ्र समाज में श्रधिक निन्दनीय होगा) 

किमी फवि ने षण थच्दा कहा £ 

धिदा यियादाय धन मदाय 
^ शक्ति परेषां परिपीडनाय ॥ 
खलम्य साधोर्विपरीतमेनभ्‌ 
पानाय ्रानाय च र्लेणाय ॥ 

सो दुश्चरित पिधा धौ विदद्‌, धनवते मद शवर यल 
शो परपीडा का स्याध्रन चनाता ६, पक्षा चर्य एप 
परमण पान, दानश्रौर र्नाफा फार नानाह पकरर 
यतरि फष्ना ९- 

निध्ामदो धनमदस्यलीयोऽभिसत मद 1 
अनल पतेष्रतिःातासति प स्ना वम \ र 

गृ मनुष्यो पे निय विष घा कग शुुमये ४५ य 
च।मेष्रादुक्ता पो लिपि दग कध सयम वे करणा 

पिव पिपी ! निम क्षो दिना धिद्दा, चनन 
पुव सरी गाथी [निष्य्य ही ज सितु कनिरय श 
वानी ह, शवो मध्य दे, थि विनी दम्यत ¢ 
सुदं पकाना सदाय यत्व क मह ¶ ग + 


५ 


॥ श्वना-विचार। बर, 


श्रावण्यकता को तो समी खीकार करभे} परज्छ फेसे मञुष्य , 
चिरले ष्टी निकलेमे जो चरित्रवान्‌ कहलाने फे घास्तधिक 
श्रधिकारी हौ । वात यद्‌ है फि.ाय लोग दृखरौ की दणि मे 
चरिजवान चनना चाहते है, परन्तु जो मयुप्य छपनो दृष्टि, 
ओ श्रापे को खूब पदचानती है, -गिरा इष्मा है चद उन लोगो 
के सामने, जो उसको विलकुल नहीं जनते या बहुत्त ही कम ; 
जानते है, श्य्पने को वडा टिखलाने से क्या चडा वनं सक्ता 
है? यष्ट ठीक दहै कि ससार मे पसक्तङ या तदेश्षी सदा 
कम रोते हे, इसलिद साधारणं श्रौर विशेष कर श्रद्द ` 
पुरौ मे श्राडम्बर शरोर दम्भ का जादू चल जाता है । पर 
गर्न यष है फि यया कौदै चतुर मदुष्य भी, जो दृसर्य को 
बओखा दने मे सिद्धदस्त दो गया है, श्रपने श्राप को धोखा, 
दे सक्तादहै? यदि नशींदे सक्षतातो वह्‌ हजार दृसरो की 
चेष्ट भ माननीय हो, श्रपनी चिमे तो उसफा इतना -मी 
आ्राद्र नद जितना किसी खामी को श्वपने चिण्वासी कते 
क्ष टोतादहै।मानलो किएक मदुप्य को ससार मर निदष 
क्ता है, पर उखका श्रा्मा पद पद पर उसे टोपी सिद्ध 
करता है, तो ` ल्या वद्‌ खख की नीदं सो सकेगा श्रौर खुख 
की मौत्त मर सकेया ? चाहे सौग उसके छिद से परिचितन 
हे शरोर फोई उसे परीच्ता की कसौरी मं हयी कसता हो, पर 
पन्योर को दादी मे तिना" इस कायत कै शनुखार उसे 
स्रा यदी शका रहती हे फि श्रव मै पक्डा गया श्रौर मास 
शया । निस्सन्देद फेसे श्चपराधी के लिये जिसका श्रपराध्र, 
परगट नदी हुश्चा, यद द्र्ड वद्ुत दी उपयुक्त दै । ९ 
जितना प्रयत्न मयुप्यौ की टि में च्छा वनने फ लिः 
फोर्‌ करता दै, यदि उतना श्रात्म निसैन्षए शौर. श्रात्म सयम 





॥ 
1 


` विश्वतिरमकष भ्दन्ये + स 
ओ लिये बद करे तो किर शे इ प्रषिनो जौ {इ बह 
आपने को जना उमा कर दिकलाना चाहता है, म 
धीन र्दे सरित वननेषे लिये मध्य को सष शे 
पले इत्स निरीकणः की आवश्यक्यः है ¦ इ्स्िये पदे 
हमको य देजना बोंहिण कि हममे कौन कौनसी रियं 
शरीर शोपद भ्रोरवे किनिकिनि कारणो से उन्प्च इष 
जे पकं व्यखसायी अपमे आय-ध्वय की पडतात करना है, 
" भ्रागम की इदि के उपायो को सोचना चौर व्यय की मतम 
विफायत निकलता है, उसरी तरह दम्रक्तो मि दह देशना 
„ श्वाहिप कि दमारा आत्मिक कोष किन किगरशोसे छ्य वै 
शौर उम र्ण को अरह किम कनि क्रयत्यरौ नेप 
“हीह बस्‌ उष भागोके रणो मे अपने इतुय-मन्व्गि को 
सजन भौर सलं मर्यो रीर पुसस्कारा के कुक 
~ शौ ब्र निकाल कर्‌ फर न रिता के मन्व म्‌ 
षे करने क पदी सीरी है { 
डे उ माषका ओ भनुष्यश्‌ सरित दनतेहिः 
शथे पहना गुण छिमको खरि कीन कना बादिष, 
 शरशता अर्थात्‌ निस्कपद्रता है) मद्य म आहे भौ गुं 
हौ परथि उक मदवदार मे कपट हो सा दश करभौ स्रि 
मी कदला सकला । द्ाम्मिस भौर कपम बोर चाहे सारम 
' कुर अले ही कला, पर अरि के शम मिनन यर क्न 
र कष्य कदापि गही दरो सचते । सस्य रणवीर भनक अनि 
शषा भती लौ शु दे अन्ते दै, कोति छदौ जीत दम्भी 
हौ जं्दन्यं वा दभाव क क ड 
र चन्या शर पवित्वा 
कन का दै 1 ति था क| 


वानत शि 


र 


२६ ` ` स्वना-चिचार] च 


“--~~~ ~ ~ -----------~~ ---*-------- ~ ~ ~ ~~ ~~ 


इसरा शख ङतक्शता.है । जो मयुष्य किस्यके उपकार को 


नहीं मानत्ता चट पणुश्रा से भी गिरसा षुश्नाहै।. पशुश्रौमेमी 
किसी दें तक तक्षता का भाव देखने में श्राता है ।' मचुप्य 
होकर यदि हमने अपने उपकारी को न पहचाना शोर 
उखके भति तक्ता के भाव को न दिखलायां त्तौ चमसे गय, 
बैल, घोडे शरोर उन्ते भी अच्छे दै। मदुप्य की भरशसा तो 
इसमे टै कि श्रयुपकारी श्रौर शु के साथ भी भलाई करे। 
उपकासी के परति तन्न होना केवले शपे फ्तन्य का पालन ` 
करना दै ! पर शोक कि हममे पेसे नराधम भी भौजूदरेजों 
श्रपने थोडे से खां के लिये उपकारी श्रौर विश्वासी वै 
साथ भी कपट का छ्राचरण फरते है । एसे द्यी लोगो को लन्य 
मे रेख फर किसी कवि ने यह च्छक वनाया दोम-- 
उपकारिणि चिश्न्यरे शुद्धमतौ य, समाचरति पापम्‌ । 
त जनमसत्यसन्ध भगवति चख्ुधे कथ वहसि ॥ " 
तीसरा गुण चरि का उपयोगी उदाग्ता दै! साधु 
शरीर सजन वही हैः जो मञ्ुष्य मात्र के दैए्वरर का पुञ्च समभः । 
कार भ्राच-भाव से दैखता ह+ जातीय, दैशिक श्रोर साम्थ- 
दायिक संकीर्ल भाव जिसकी रणि को सकुचित्त नहीं घना 
खते, जो फेवल.वाणौ मे टी नदीं फिन्तु मन श्योर कमं से नी- 
यं निज परावेत्ति गणमा लघुचेतसाम्‌ । 
उद्रास्यरितानान्त चशयुध्रेच युटम्यरम्‌ ॥ 
दस पचित शरोर उदार भाव का श्रदुस्स्ण कर्ता द । पेखा 
मयुप्य च्रादे किसी दे, जाति या सम्पदप्य से सम्बन्ध रयना 
दध, वास्तव म वष्ट मयुष्य जाति 1 यद्यपि मनुष्य 
का जिनसे घनिष्ठं सम्बन्ध सोवा हं विशेपप्रेमकारहौना ' 
स्वाभाविक दै तथापि श्रप्न से येम करना दृससे सेङेयया 


ग 


य 1 


र्म स्दना-दिकार । * 


केन्द्र दो जश्च 1 श्रपने जीवन को श्न पवित्र गुणौ से रलः 
छत करके खंस्लार को दिखला दो कि जिस भारत माता क 
कोख से बुद्ध जसे श्रादशंचरित्र ने जन्म ^लेकर संसारे 
चरित्र की चोदनी फैला, चह श्रव भी चरितोपा्जनमें 
किसीसे पीडे नी दै। 
“ पं० बद्रीदत्त शर्मा । 
~ आखात्म-गोरव (5५1-२९५१९०९) 
संसार मे पला ष्टर भी मघचुष्य नदी है जो श्रपनी प्रतिष्ठा 
नहीं चदा हो, पर एेसे कोग वहत थोडे हैजो श्रपने 
्रतिष्ठित वनने का यत कस्तेष्धौ । 
चदृतसरे लोग धिष्ठित चनने के लिये दसय कौ सेवा 
भक्ति कस्ते रै, श्रपनी कुल मर्यादा के विरुद्ध चाटक्ति छनाया 
कस्ते है ओर हाथ जोडे खद्धे रहते है । उनका यह्‌ यत दिख 
लोश्चा है श्रथत्रा उस मटक इप याची फे पेखा है जो पूवं सी - 
श्नोर आना चाहता ह्ये शौर पश्चिम जाता द्ये ¡ यदह वात, 
रसि दै कि मञ्युपष्य श्चपनी प्रतिष्ठा श्राप कस्ता दै उसी- 


छी प्रतिष्ठा दुससा करता दै 1 

साधारण लोग मेरे कमे छा छसिधाय यह न सममः स 
किः खभी शपना शिष्टाचार छोड कर श्रौद्धत्य गदे सरं । 
'शिप्राचार उतना री रहे जितनेमे बह थिष्टाचार कदलाता 
सदे । अव उखका नाम चादुकार हो जायगा तव्‌ चाटु 
पनी पूर्व-सश्चित भरतिष्ठा से, भी रदित हौ जायगा, पत्युत्‌ 
जिनका चाकार (षुशामद) करेगा दे भी उसे तुच्छं जानकर 
श्रसिष्ठा के अयोग्य सममे 1. । 

योद्धा उस चीर की सधिक, भतिष्ठा करता हे जो तपने 
-अख-शख से भ्तिपक्छै को अजेर कलेवरः कर देता दै । रीर.“ , 


५ 


भौरष ह । अमिमान अथया मन्‌ चार्मगौरथ नही दै, क्योकि 
अबुष्य प्रभिमानी तमी का आना है जद उसमें वह्‌ गुण, 
शज्दन्ध अधा पोग्यला मही दो मीर दह कमयन को उनका 
थिका मामताहदाः 

ओ भु च्य अपने कुल, आति, देश श्रौर विया का गोरय 


म र 


+ 


० ग्वना-वियारः। 


को तैयार धा, इतने भँ किसने उससे उसी जाति "पूरी 
इसमे उसरो श्रपनी जाति का गोसव स्स्ण दयो श्राया श्रौर 
बुरे काम से थद्‌ हो यया ! यदि वह श्राच्मगौरव-शाली बी 
होता तै श्रपनी जात्ति के स्मरण माने से चुरा? काम त्याग, 
नही करवा । श्राज्‌ कल भारतवपं के छात ध्रौर श्मष्यापकोौःयें, 
श्रात्ममोरव नरी हे, श्नन्यथा वे श्रपने पूर्वजो के चियापेम, 
श्रध्यवखाय लया परोपकार श्रादि सहर के स्मरण दिलाने 
पर भी श्रालस्य छोड कर उनके लिये उत्करिखत को नही | 
तिर ~ <) 
ग्रोकेसर, प० सकलनारायसु पारडेय (तीर्थ॑-बयी) 1 





मिता-चरण (रणा ००९,) । । 


जिख चं बृ नदीं देती अथव बहुत हौ सवर्प रोती है 
उस्र वर्षं श्रकाल पडने की सम्भाचना दुश्चरा करती है यही जव 
श्रतिचष्टि होती दै तच भी बहुत से खेत बह जते है वहुतसे 
सड जाते हे इससे शरश्च की उत्यत्ति मे पाधा पडती है यह 
प्ाङ्कतिक नियम दमे स्िखलाता दै कि जो चात मर्यादा यद्ध नहीं - 
होती बह कण का देठ देती है यदि दम परिश्रम करना छोडदें 
तो कुल ही काल मेँ ्रालसरी होकर श्रौर धन, वल, मान इत्यादि 
सोकर नाना जात्ति फे रोग शोक्रादि का भाजन चन चैरगे 
थवा श्रपन्ते शक्ति से श्रधिकर अम करं तौ मी शसीर शिधिक्त - 
एव मरन सेद्रित दने फे कारण किसी कराम केन रदुगे भोजन 
यदि स्वादिष्ट दोने से मूख खे ्चयिक खाप तो श्रालस्य श्रौर ' 
नप के कारण मति २ के कष्ट सदने पगे तथा श्र्यन्त ` 
` थोडा मोजन फर सो भी निवंलता-जनित उपधि समूद भनि , 
पने श्रत. बुद्धिमान्‌ कौ चाद्ये कि जो काम करे परमिस, ` 


। 
५ 


॥ विष्लादात्थक दनो =. सष 
. भीकर ही करे केन्धि आीषभ को दुचिभा-सस्दभ अच्यत 
ड से जसे लभ बलो का कञ्या्ा राना शयश्च १०१ 
ही यह रशं रक्षमा मी भवोजनीव है कि ति किसी बि 
की $षडी गही होती परिणाग मे उसके कशा दुक ही होला 
हिम बातो को सारा सक्तारः चक र से उप कता ह 
` उसको प्राततिकेलियिभी ण्वि परिमिति काश्याग कर दिवा 
ष्ये ताङ्धेशभोरदानि इर निभा नहीं रहती विथाभ्यषन 
इत्था धम के सशय करने में जितना अम किया जाय उत्तमी 
क्षि क्स्यालकोदृटि होतो है रिन्त सायो कदी सतेभ्य 
कियति हम महाचुरन्पर परिडित भगलिति सम्पदा-खम्पनश्न 
'पषम धाक चभ्ने दरो पुगमेद्माकर दाद विह्ागाहिके 
को षर से ध्यान हटा कंते धोडेही दिने 

कवारध्य से गहितहो कर पदमे लिशगेकेकामकशेनम्हनेषा 
शा पदध्या निष्कल हो आयभादङ्वि आकिस्यादि शै निप 
` धृथ्नेकी शक्ति न ददेगी अध्या लचितं घनका उप 
दुष्कर हो आयगा मले इराक प्थेशटनिर्णेपमकय 

कने दा उन धतकार्योक भनेको दरपटायगावेशाभय 
कद्ध कहिमिरो जरेगे क्योकि जिसय वा पदाणंगे 
शददिकः दनभ तिथ) ॐत) दै द वदी दिवा नालः वदे 

५ * हो अगाद नौर ाचस्यकसादे सय समि 
भी दे सकता चल दिसोको दुद पक मौ नदौ ग्देनौ 
दवय समव २ पदसमी इक दरे की आर्यकः चटनी 
हा उदी पूति हे २२६ पके धनत्वं स्व अनि वद 

हो शका कुत राका तक ङ्क डा दानि भक््वी शकि 
चह्रो है ॐ जोन कन्मलि क रवा । ती किष 

जनिकनिल ददो कटी दै दन्‌ डव 


, 
८५ 


न 1 ५५. ॥ 


रम्‌ सचना-विचार -. त 


छा श्रवसर पडता है उचित व्यय करने के योग्य रूपया नद 
मिलता श्रधवा जो लोग खाने परिसने - देने. द्रिलाने श्रादि मेँ 
कलसी करते ह उनकी रेख श्रावश्यफता कै श्चा - पडने पर 
पैसे > पर जी निकलता है इन दोनों भकार के पुरुष पेखी 
श्रवा मै जो कुं करते है सत्तु भाव से महीं कस्ते श्रत 
वुद्धिमान का क्त॑न्य यदी है कि जव जेसी ष्ये श्रा पडेतव- 
चेरे हरि यन जाने के लिये सन्नद्ध रहे श्चौर यह तभी दो सकता 
है जव मिताचरण के द्याया शरीर एव श्रथिरूत वस्तु मात्र 
को रक्षित श्रथच का्योपयुक्त रक्खा जाय यद्यपि समय 
चिप की उपस्ति में जी खोल कर श्रपनी शक्ति से करीं 
साहस धेयं उद्योग उदारतादि का -पद्र्शन ही श्रसाधास्ण , 
पुरूपे। का लक्षण है इतिदाख मै वदी लोग गौरवास्पद टोते द \ 
जो फाम पडने परः श्रपने धमे अधवा प्राणा तफ का मोटन 
करके कतंव्य-पालन का उदादर्ण दिखला देते हं किन्छु पेखा 
अवसरः नित्य नदी पडा करता जीवन भर मेदोदहयी पक वार्‌ 
चा वहुत हश्ा तो दस पांच वेर चित्त वादर काम करने चव 
समय श्राता है-श्रौर उसी मँ टद रहना जन्म-वारणकी 
सार्थकता का सम्पादन करना दै चौर. पेसे -श्रषखर पमः 
उचित श्राचरण ये ही दिखला सक्ते द जिनकी श्नान्तरिकः 
शौर बाह्य समी भकार की .पजी सवथा सखुधिरहयो श्रौर 
अनै २ यती रहती षट यद योग्यता जिसमे नष्टौ वद साधा 
रण॒ 'जन-संशुदाय में भी गणनीय नहीं है तस्मात्‌ इसकी प्रासि 
फे लिये पाडकमण को चािष्टकि सेर के सभी श्चवयर्व 
शीर मन फी खभी शक्तियो से चाम जेते रहा"करे पर उतना _ 
हयी जितने मे श्रधिक्र थकावर्‌ नदो न्न चर्पादिरें व्ययभी 
इतना द्य किया कर जितना साध्यं के न्तर्गत दो इससे - 


६ 


# \ 


५. विमद भनवे) ˆ, । रर 
अथयदार वसव त रतना हीः रवा दारे ` तिन 
विषदं खे कवग शस्वी शौरे केक मी देखा दी भण 
करं ओष्ठा क कौ मयादा के विर्ड भरे शोक -सदुदाय यैः 
गने सेः निताव्ादी आर सखीवनाधिकारौ होने अ ऋं 
सतय भं रहेगा आर श्रादश्यकता के समय तनुल काथ 


शृ-कारिकी सामनी का अमाव भ रदेगा । 
परिडतं चाप जारायस पिभ्न । 


भ कोष (^) 


५ > 


द रखना-विचार { , 


कतोध पेखा व्रुरा विकार है कफि वद छुविचार को जसे 
नाशं करने की चेष्ठा करता दै! वह विध दै, वरधाकि उसके 
मणे म भले घरे का क्ञान नदीं रता ! यद, मूर्तिमान मत्सर 
है, उसके कारण चुद्र से चुद्र मञुष्यकाभी लोग मत्सर 
करने लगते दै । काशी प्रत्येक घात पर प्रत्येक दु्धेटना चर 
श्रौर परत्थेरू मनुष्य पर धिना कारण श्रथवा वहत ही थोडे 
कार्ण से बिगड़ उठता है ¡ यदि पछ्रोध क्रा कारण वहु 
यडा हुश्रा तो चह उग्ररूप धारण कर्ता है । श्रौरः यदि उसको 
कारण छोटा हुश्चा तो चिङचिडादटः दी तफ उसकी नयतं 
प्टुचती दै । श्रवण्व, या तनो वहं श्रचरड दता है या उपहास- 
जनक । दोनो प्रकार से चुरादी होता है ।! क्रोध भद्चुण्य के 
शरैर को भयानक कर देता दै, शच्ट फो कुत्सित कर देता 
दै, प्रत्यौ को विकराल कर देता दहै, चेहरे को श्राग के समान्‌ ' 
लाल कर देना दै, वात चीत को वहत उग्र कर देता है । क्रोध 
नेतो मुष्यताद्यीका चिन्ददहै श्रौरन स्वभाव के सरल 
किम्चा श्रात्ाके णद्ध दहोनेष्धीका चिन्हदै । वह भीरुता 
शथचा मन की चुदरता का चिन्द्‌ है { वयौकि पुरख्पो की श्पेच्त 
लिर्यो को श्रधिक ऋध श्राता है नीरोग मदर्य की शपेत्तां 
सोभि्या को, युवा पुरुषौ की शपेत्ता बुद्ौ.को, श्रोर भाग्यवार्नौ 
षमी पेठ शमाभिर्यो को! जो मप्य चदधेर्हे, उन्टीको 
ऋध शोभा देवो दै, खक्षान, उदार शरीर सत्पुरूपो को नदीं । 


जिचे क्रोध श्रता है वष्ट उस ही द्ख्दायक नटीं होता, 
करे के सभय जे लोग - चो दते है उनको भी चद दुख- 
दायकः दौ जाता है 1 चार श्राद्रमियो क साममे किसी छोरे-से 
श्मपराध पर मौकर चाक्सै क्तो बुरा यत्ता कहना श्रौर उन 
पर क्रोध करना किसीको श्रच्छा नदीं लगता । दख प्रकारः 


= ४ 
अ 





विचारात्मक प्रबन्ध} पप 


क्रोध करना शरोर उचित श्रयुचित बोलमा श्रसम्यता का 
लुप्त ६} क्रोध दो के कारण सरी-पुयय मे विगाङ हो जाना 
द) फोधहौ के कारण मित्रौ कासाय, समा समाज काजाना, 
शार जान-पद्चान वर्ता के साय उठमा येठना श्रमहय 
जाता ह) कौधष्ठी के कार्ण सीधी सदी ठी की यातौ 
ममे भयानक शार गोककारक धटनायें पैदा हो जाती । 
-ऋ्योध्रषमि के कार्ण मित्रद्रोहकसने नगते ए व्लधष््ीके 
कारण मञप्य चपने श्रार फो भूल जाता दैः उसफोः विचार 
शरि जाती रहती &, ओर यात चीतकफरनेम वद्ुखुदका 
श ष्टने लगता द । सोधर ष्टी दे फा मचुप्य, किसी यस्तु 
का युपरचाप क्षान भप्त न फरफो व्यर्थं गडा धर्मे लगता १1 
जिनको देभ्वर ने भुता षी है उनफो प्रोध धरमग्डी चना देता 
ष्ट । प्रोध मारामार विचार पर पं डान रेता ईः 
उषदेषा श्रौ पिक्ताष्तो सत्यिगायह कर दता दहः ध्वीमनकषो 
छेषा पान्न फरदैना दसो लोग साम्या नषदेवनि 
प्रोधौ टपप्सो उम पर कोरेश्या मद वरना । प्रो श्नेष 
युते विकाम षती विचीय करभे दुग नीर ठेवर्मा 
भयशी ‰, तिरस्वर भी, पमष भी र षिषः भौ 
८, धमायत्यौ भद निपोधता मौह । प्तोधपः काग दुष 
षौ पाह किलना स्ति निमे, चथामि चि मनुप्यको ग 
कला ह इतीको सपमे पिष पन्य सिता हग वर्ती 
क भम सित हानि मे श्रता 1 ग 9, 
पतच पचने दधया पप कोदरवेवम ठ विरिति 
सदना इनम्‌ मा 1 श्यते व्परग ण्य म कष्म च कि 


दष, पटकामष। 
क्त्व स्‌ यने रं विष सस्युष्ट दा स्याति किमव कच 








कद रना-विचारः ! ` = 


मन में खता से पदले यह्‌ प्रण करे कि वह उस दिन क्रोध 
न करेगा , फिर चाहे उसके कितनी ही हानि क्योन दो। 
इख भरकार भ्रण करके उसे सजग रदना खाहि, एक दिन 
बहुत नहीं रोता । यदि चह पक, दिन भी क्रोध को जीत 
लेगासो दूसरे दिनि मीयैसादी प्रण करने षै लिये उस्म 
खादसे श्रा जायग । तर उसे दौ दिन क्रोधं न करने के लिये 
, भरण करना उचित है 1 इस भोति वटाते बढते क्रोध न करने 
क स्वभावे पड जायगा! क्रोध मचुष्य का पृयशयु है 
उसके कारण मचुष्य का जीवन दुः खमय दो जाता है । जिसने 
क्रोधं को जीत लिया, उसके लिप कठिन से भी कटिन काम 
करना सहल हे 
ऋोध को विलङ्कल दी छोड देना श्रच्छा नदी! किसी 
को चुरा काम कस्ते देख उत्ते पहले मारे शव्द से उपदेश 
देना चोरियः। यद्वि पसे उपदेश से चह उस काम कोन 
छोड तो उसपरः कोध भी करना उचित दै । जिस क्रोधसे 
श्रपने कटम्बी, पने इट मित्र अथवा दुससौ का आचरण 
श्ुधरे, शवर मेँ पूज्य बुद्धि उत्पन्न दो, दया, उदारतां श्रौरः 
परोकार मेँ भ्रवरेत्ति हो, चह कोध बुसा नदी 
सरस्ती-सम्पादक प० महानीरपरसद्े दिषेदी । 
दया ( 10116885 ) 
अम----किसी जीवं को पीडित, ेशितश्नौर दु सित देश 
कर उसके केश, पीडा शरोर दुख दुर करने की जो इच्छा 
उसे ही दया कहते द । दथा मानवीय शन्त करण की सात्विक 
उत्ति है! जिखसे मदर्य के मन मे भुप्यत्य का चीजा- 
सपण हो श्र पशुत्व-भाएव दरदो कर देव-खभाव श्राव 
वही द्या है । ॥ 


$ 


` विाणस्क वन्ध | २४७ 
=» इवा ङ परषामला--प्येन्वर की सारी सरि पुष्य 
ही सर्गे है। ग्रयुष्य गे खी शुद्धि है वसौ जोर किसर 
मे गही है। मदुभ्य दुखि-वल खे कथा मिला, भया सवक, 


श्वा दश-वशी शौर क्या मलुष्य सथ पर अ्रषना प्रभुत्व अभा 
ै। श्नसे बह जसा चाहे, भ्यवदार ज क । 
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श्रमाव की पूर्तिं फर श्रौर भीतर यह यासना भरी रहेकि 
से लोग, दयालु कहा क्रं श्रौर सर्व-खरधारण म मे 
इस कतव्य के लियै उश्च थन कर रं तो यंह भो दया नदौ हे, 
क्योकि इसमें भमी शपना खार्थं भरा ्टुश्रा है 1, छरतपवं 
नि खार्यं भाव से क्या नीच, क्या उच्च, क्या परिचित शरीर 
क्रा परिचित, क्या देशी क्या विदेशी, चयौ श्रात्मीय कयां 
्मनात्मीय सव परः समान-भाव से दृया-रषि जो र्यी जाती 
है वरी यथाच दयार 
दया ओर निर्य--जो व्यक्ति दयालु दै उना श्न्त- 
करण किसी जीव फेडुखको देखने ही दु.खित दौ जतारै 
उनका यय वित हो जाता ह, रोख से च्रचिर्ल श्रश्रुधारा 
हने लगती है । वे उस जीव को उस डु ख सेंलुडानेका सय 
नोति भयल करते है । यदि उसमें ऊद विध्र-वाधा श्रा उप- 
षित रोती दै ते भराण-पण॒ से उसके श्रयल मे बद्धपरिकर. 
हौ धचतत हो जति है! जो रेखे ष्यक्तिटैवे द्यी प्ररत दयालुः 
भरत दत्ता ओ्रौर प्ररत मद्य है । नकी पेली ही दया सो 
अछृत दया की जाती है। जो श्रपने ही श्राराम, से व्टनिया 
भर कौ सुग्वी समभता है, जो श्चाप उश्च २ महर्लो भें अनेक - 
दात दासिर्योश्नौर सव रकार की सुख सामन्री के सासलारिकःः 
श्मनेक उपयोग को भोगते हे श्रौर श्रपने निकट-निवासी दीन 
दरिद्राको नाना कष्ट नोग्ते दुष्य देय कर भौ जिसके दव्यमे 
माम मान्न कमी द्याःका स्वार नही देता उनके दु,स्य 
दुर कर छुं सी सादाय्य करने को चित्त मे चिन्ता नौ 
करता उससे वद कर कोड निर्दय दुनिया में नदी दै । 
जीबों पर दया--निस्वलस्व को श्रवलतस्ब देना, दुचिर्यो . + 
का छख द्ुडाना, शरौ को मरपेर अन्न देना, मगनचनौ कों 
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ने श्रन्तिम समय मे मौ निर्योध घातको फ लिये सर्वान्त करण 
से सगवान. से उनकी क्षमए की र्थना की धी ! वियासागर 
ने पकः श्रपना नूतन वद भिक को देकर जब श्राप नगे 
द्योकर श्रपने घर श्राय तव मता को स्या दृचान्त जानने पर" 
्रडी प्रसन्नता हु थी । पैसे ही दया कै श्रनेको दष्टान्त है । 
उपसह!र--जो मडप्य जीवन पाकर केवल श्पने' पेट 


पसम कर लिये दी लालायित रहते है उनमें शौर श्रन्यं -जीवौ 
मेङ मी भेद न है ! यदि मञुष्य श्रना पशत्व से विशे 
त्व धरतिपादन करना चारै तौ दयावान्‌ वनने फे लिये ,उन्द 
यत करना परम श्राचर्यक श्रौर धर्मं दै 4 


अमिमान (प्व) _. ' '/ 


विदा, बुद्धि, वल, पौरष, मान, मर्यादा, कुल, गौरव, 
धन, जन, सजपाट, धमं, श्राचार, श्रौरशौय, श्रौदा्य, दया, ` 
दाक्तिएय तथा सौन्दर्य्यादि गुखौ.के कारण -वमण्ड करने को 
अभिमान कषते ह } यद नियम नदी क्रि ये सभी घातं सपु 
दित हौ वमी. उनपर धमर्ड.कसने को श्रसिमान कते है । 
भिन्तु शनसँ से ष्क प्क दे ङऊपर ग्वं फो मी छममिमान, 
कष्टा जाता है! 

यद्‌ रभिमान साच्विक, रजस श्रौर तामस भेद से तीन 
प्रकार्क्ादहोता र! जिस अभिमान से श्रपना चाद फोर 
क्षभ बे ही,्ो, पर दूखसं को किञ्िन्मातच भी उससे हानि 
न पर्टुवत्ती हो, चह सात्विक शमिमान है । श्चपने लाभ फे; 
सिवा इससे दस्य की दानिभीषे सखे उरे राजस श्रमिमान " 
कते षं ! श्रौर, जव इससे श्रपने को फु लाभ कै सिवा ~ 
सधिक हानि भी उटानी प्डनी ष्ठो श्रौर दसस फो तो.षानि ` 


4 


+ ˆ = 


भेव हो शकले है, पर तीन ही मेन्‌ मिक है । दसौ निवि 
के सश्र्ी अीवमाभ्‌ देष, उप्देय वा मनुष्य शौर 
शा रास नाम से अभिहित होते है भौर दसी कास्य 
चर ष्याम्‌ देने से यह श्रभिभान ऋषश सर्णधो 
, अशत असुपादेय भौर नितान्त ही हेय-वेखा तीम 
का माना जाता है। 

४ विषेषती पुरू अभिमान मार को दोनो हीमे 
ओर उसे किसी भोनि भी उपदिय नहीं मानतै-- 
हेय हौ ललाने है । शायद्‌ उनका यह लात्पभ्ये टौ 
मिमान वा रसते पात्र था अधिकाणे भाज दिनि 
भद सक्ते ही नही, वाक दोनो प्रकार क धभिमानि 
ले अ्भते भ होने से उपानेय मरही रतो शाका ममी 

कोर निदिषय हने म रौर कोर दाषाकान्त 
शाहेव ही ठरे है इस्यादि । 
के श्म चिकार 


यर गुचना-विखारः । ` म 


= 
इम लोक फो छोड गये ह शरोर कई उदाहरणं कुप से वतमान 
भी ह जिनसे मर्त्यलोक सो भी.अमल्यैलोक से य्ंवसी' कणे + 
का श्रवसर मिल रहा हे ! सभौ पद्रे लिखे सदप्णय श्रौरसवं , 
श्रद्धास्पद्‌ मनुप्य उनको श्रना श्दग पुरल्य शीर नेता मानते 
६ । हो, पैसे सत्पुरप विरले टी देते दै, हजासे मे, लार्खाम्‌ 
वासको कि कसो भ कही टो दते हैर होते र 
सरी श्रौर है भी--शसरमे कोई सन्देह नदीं । जैसे सभी पर्व॑त, 
ओ मानिका हीरे नदी होते, समी यनो म चनदन दत्त नदी उप 
जते शरोर सभी हाथियों मे गजसुक्ताये नदीं पाई जाती, पर ' 
कही २ ये मिलते दी हे.। इसलिये इनका भ्रमाव नदीं कटा जा' 
सकता, दसी भकार उदादरण न मिलने या' कम मिलने, 
उन्तम श्रभिमान वा उसके पात्र मच्यो का श्रभाव नदीं सिद 
हो सकता श्रौर न धेस श्रभिमान डोपौ मेदी गिनाजासर्ता, 
पौर न वैसे उन्तमाभिमानी मचुष्य ही द्वेषी चा कऋलङ्धित 
मानेजासक्नेहं। = 
खास यद्‌ कि--जिस अभिमान से मञष्य की श्राल्मा 
स्युविचारी मडरप्यौ की ष्म किसी तस्ह कलुपितन प्रतीत 
होती ह श्रोर जो श्रभिमान मञप्य कै पेदिक वा पारलौकिक 
कायौ मे किसी भकारः की प्रतिबन्धकता न उपसित कर्ता ह्यो; 
वसन. दखरो का उससे यथा उपकार भी होता हो, वह श्रभि 
मान मचुप्य का दूषण नदी, बल्कि भूषण है-सर्वथा उपपदेय 
हे श्रौर उभय लोक साधक है । इखीलिये श्रपने देश का वेश का, 
मगा का सम्मान-गौस्व का जातीयता का, धर्मका तथां 
सदाचार इस्यादि भद्प्योचित विप्यौ का श्रमिमान दूषित 
नहीं समस्ता जाता, वरन्‌ पेखे उत्तम ` श्रभिमान से श्रलद्तं 
पुर्प देश फे, समाज के श्नोर कुल फे शलद्रार सममे 


द । भस्युख रस अलौकिक शण से वि्ीन मयुष्य, मडुष्यं 
कहे जाकर अचर, श्र देश तथा समाज के प्रधा 
सध माने आते ह 1 यदि अभिमान माभ दविर भौर हेय 
ममा जाला लो समी अभिमान से रित विक्षानी मलुभ्य भी 
सोऽह बरह्मास्ि" इस्याकारक अमिमान-विशेष से युक होने 
, कारण्‌ मोह कमी महीं प्ते पर पेला सिखन मही है । 
वेद्‌ शाख पकस्वर सेरेभ्ने छभिमान विशेष क्षोनी 
का साधन अतलते है, जीयन्मुकि लो पस निदधान्त 
निर्भर है। यदि देसी ज्यवस्बा न मानी आयगरितो बन्ध 
भो की समी व्यवस्वायं अय्यवस्ित षहो आर्येगी; 
के साधक याक विय वननि धाले समा प्रमाण शि 
, हो जागे । भरन पूर्वोक्त स्यवम्बा ही सर्धधा मन्थ 
सर्दयागि-सापत है! पमनिये पने को दमय उम 
इमिमान का धिकार बनाने के न्विवि, एम भनौ 
हय्वकार से अपनी अत्मा को इष्ट सरमे क तिय 
समी मदुष्या का प्रालपच्छ से याष्छुका पयश्च 
खादिष । यही धर्मनीति की भूष निति दै) 
"जी दो प्रकारके अभिमानो मं भे भभ्वम { राजय ) 
` लौकिकं से कुक उपयोगो भौर न्दा 
होने वर भी परार्थं मौर परमाणं क भना श्त 
। जही ! एम लिये एमका सर्णान न उवाषयदी 
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` कर मध्यम श्रेणी के मलुप्यौ को भी इससे सर्यथा अलम रटने 
की सलाद मैं नदी दै सकता ! यर्योकि ` प्रमविकाशेपयोभिनौ 
सजनीति का शूल यही दै! सांसारिक परिखिति श्रौर 
भविष्य श्रात्मोक्नति के ज्लिये श्सका सर्यथा दाग वा दसस. 
सर्वथा उदासीन रहना उतना उपयोगी नदीं जचत्ना, पर तो 
भी सतना श्रावण्य कर्हुगा कि साचधान श्नौर सदाशय मयुप्य 
चाद तो इसके निष्ट दूसरे श्रश से वचकर भीं धपना मत्तल्व 


८ 


-निकाल् ले खकता है! 1 ; 





तीसरा तामस श्रभिमान श्रधम है । यह रात्तसी भरति के. 
मुप्यो का स्व॑ख श्रौरः प्रधान श्रचलस्बन है, तथां कृटे नीति 
की जड है । चह उभय-लोक-वाधंक ` होने के कारण वडा दी 
नीच श्रौर सत्याना श्रभिमान्‌ गिना जाता. दै, ` तषट 
सर्वथा देय है । दस विषय मे श्चौस के विचारसेमें सर्षधा 
सहमत हं । जै मचप्य भद्र खमाज मे धवि दुश्रा चाहे श्रोर. 
श्रपएने को दैवी-प्रङ्तिक वनने.की कामना रखता ही वह भूत , 
कर भी.दस नीच श्रभिमान को श्पने पासतकभी 
नदे} मै उन नवयुकवक भारियो को, जिन लोगो पर दी भविष्य ˆ 
उश्रति की श्राशा-मरोसा दै, एस मदा जघन्यं श्रधम तामस 
अभिमान से कोसौ दर ग्ने फा सत्परा्मशं देवाह , 


यद सिद्धगन्तं श्वना खयोध श्नोर खव सिद्ध असिद्ध षट 
किसके लिये शतास्रीय परमाणो को उद्यत क्रमे तथा उदा- , 
इरण को देकर श्धिक स्य श्रौर पुष्टः करने की उतनी 
श्राचभुयऊता नद्यं भतीत द्ोती, श्रत यैसा नहीं किया भया । 
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करने का सकट्प कर लिया । रेसे-श्रवसर परं तुम्दीं 'कदौ 
कौनसी श्रौपधि ठुम्हारे शर क्रो ठीक रास्ते परः लानेके 
लिये उपश्रुत देगी ? श्रफखरः से लडाई कर के कभी तुम 
उसको उसके सफटप से विचलित कर सक्ते दो 2 श्रथनी 
दलीलतौ रौर सपार के सवृर्तौ के ठेर फे ठेर सामने पेश कर, 
के भी च्या तुम उश्चका मन फेर खक्ते हो ? नही, इनसे काम 
नही चलेगा } तुम न्न होकर उससे कठो कि मुभसे यदं 
भूल टो गयी, इस बार कमा हो, श्रभे से. देखए न रीगा। 
वस्त सास भगड्ा यदी तय दो गया । तुम्हारे ननन निवेदनक 
श्रामे उसके टद्‌ से ददतर संकट्प को नी युकाना दी पदेगाा 
स्र मञुप्यो की चिनय-नघ्र वातौ को खन जल्लाद भी श्रपनी 
संगी तलवार जमीन पर डाल दैतादै सुकायी दुद गर्दन पर 
भला फकिसका कटिनर हिया द्येगा जो हाथ भी रये, हयियार 
कौ तो वत्तिहीन्यारेरै ५ 
नच्र रोने से कोई नीच नदी रोता--नघ्रता महष्य कोश्रौरः 
भी डंचा चना देती है । घ्र मदधप्य श्रपने शुणौ को श्राप धरकर्टं ` 
नहीं करता, पर उसके गुणं नप्रता के खच्च स्फटिकार्वस्णं 
वै भीतर से विजली की रोशनीक्ी तरद पट पट करः 
याहेर निकलते द । चिद्ोरे दी श्रपनी भगस श्राप गाया करते 
ह, च्रपने को वडा श्नौर यी अमाणित कस्मै कौ प्राणपण से 
चेष्ठा किया कर्ते द, पर जौ वास्तवं मै गुणवान्‌ ह वे बाहर 
से पेसे वनै रहते है कि खरसरी तौर से- देखने परः फो न - 
खमभः सकेगा कि ये किते पानी यदे) 
नीतिशासख्र के श्वाता, पाश्च जयत्‌ के प्रसिद्ध विद्धान्‌ ` 
सयु समादल्स क स्वर मँ स्वर मिला कैर दमं भी कते 


~ = ~ + 
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| डट के दै, भद भना चकार का कुपयशमो--चिनौनो 
कुरौचिौ तथो भरे कष्ठ स्कारौ-ने विकुराल मूक पवर करे 
लिया रै । पु" दिन धिम वद्‌ सामाजिकः शीर ऋ्ताष्य रोगे 
क शिकार अनत आत है! धती घकार, विचार दौडाकर 
हेम लोभ देश सक्ते कि, पकता द्वारा किख सरद हित 
साधने भीरः कट्या होना सस्मद दै | सथा, यक्सा का तिर 
शेलार कर देने से, कितनी शीत्तलाके सदाथहदम नेगोका 

ˆ ओर स्लाशन्य हे जता निश्चय है । 

सएधारसत- वेख्विये, णकहाथमे ताली मही बजली । 
चरकी सी चक भगुली से गही दव सकती । पकः परियेके बतं 
श्र भाङी मी महीं लतो । पक इग से र्बवौ सो नहीं कनण्नी) 
चक भात से लेखनी सक महीं लिम्व स्यकनी | यही तक कहते 
हि कि, पपर पकरहनेषय ८; हो आता 1 णके पीट 
शर निकमे सिर मी लगनाच सडते अर्दे आयं नो कणो 
कति संस्यते की कलमे वने जनो है । सीरिक, ज शार 
भे चुरादि जीष द, चकला की शकि दिष्ला कर नोगों 
किमि मा सहाद पः मून मक्दो को मौ वि कर जिवः 
श स्दुकना । नकि, बहुन से मग-- नकम प सिषे 
इष्थी कतो मो निज मर डिमने भदौ देते! यत धनि बिनि 
~ क ्पाममं भावने जोन्दी द्मे नाक दर दभ्िपे 
तु धका षडे ररे स्वसार छोर शति नौिवि ; 

मौ शकना के मन्त उर्ाहव्ण्‌ अरभाभ ह । 

^ कोय द भथ से कृ, पणो के मेन भ ' चच, गक , 
खे दृश शी शोमा जोर शीतम कोप) का कैपाथ होच्व 
जली चे मेलमे गुच्छ सौर मादी मैषा शोनी ह । 

= के चख २ रक बे सल्कत्‌ दमे अनै €: 
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पूणं िक्षा--भार्थिक या कारमिकः, वैकषानिक या 


शवावहारिकः, ष्याकरत्‌ सम्बन्धी वा सादिरिविक, किसी प्रकार 
आ तिका करथोगहो एकमे पूरं शरमिहता होनी चाद्ये । पक 
कच चिक्य की रशिक्षामें पकपककोा पारगता दोना बदल 
आवश्यक दै; यचपि सथ विचर्यो का थोडा चोडासा जान 
, बना नितान्त समी को प्रयोजनीयं श्रौरः इसके भियेव 
` शौ इरनी चाहिये थापि णक्में पू पारङर्शितानरणनेमे 
। कका मन्व परकटः नहीं होता प्र ब्रह विद्वान महीं कहा 
सकता | सक विषयो म जो अप्रं विह दै मे "पञ्चवप्राही 
च्वि, कषलाते ई । 
शद्ध --विधाप्यदन नेशत्रमथो पादेना मागूमाका हा कर ५, तै 
प्रगदादे मभ ण्न प ण्हर्य न्न) 


दवितीय परिष्छद-मामाजिक प्रथा व्रा अनुपान । 
{५०८१४ ९५8१०71 ०0 118 {1६110 पह) 


अादप-विवाह्‌ (1), 3119६) 

" इमि -दिन्दू-समाअ मं श्ना तक जिननो करीन 
इ शौर उलङ्ा जिगना दुरः प्रमाद उस्र पर दडा¢ 
शष्ठ ओर शौर चाङ्व विवाह को भुरा प्रमाद दक चयार है। 

इवास उसमे ओ सत्याभाशे चा मूचयानहा मथार 
शाह इसरो देण कर दुका इष्य तेद उगणा 
क्वे सामे किलो कुरोनि का काह मभस ग 
+ दौ रणै कि ` शमर दुगड 
अथ इश जोर कुष अन्वव 
आक्न के 


1 


ग श्यना-विच्तार । ` क 


१ 
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व ~ 
आवहयकता--दूषित विवाद चार श्रकार- करे हं 1 बहु 


विवाह, बरद्ध-विवाद, वाल-विवाद, शौर वेजोड विवाद 
विधवा विवाह शाख-दुपित यतलाया जाता & श्रतप्वं नमे 
उव गणाना नदी हो सकती । श्न विवादो, की बुरा 
सखव कौ विद्वित है । पर याल्य-विवाह की वहत प्ली घस्य 
हे जो शरत्यत्त-रुप से नही दिखाई . पडती । द्रसी से श्रन्यान्य 
तीनौ दूपित्त विवादो से इसकी विशेधता बहुत वदी चढी ह 
है । श्रतयव इससे चना सखव को उचित है। ‹ , 
कासत्ति-- विचार से यद शात दोता है किं याल-विवाह 
प्राचीने नदी, श्राघुनिक है । सम्भवत सुसलमानी साघ्राज्य कै 
समय से ही दइसका पचलन श्रा है षौ पेखा इथ्या! 
दसा कारण शुरुतर है! मोटा-मोटी यह. का जा सक्तां दै 
किच धनी शरीर धया गव, किसी फे घर युवती कन्याय 
उख समय चचने नदीं पाती थी। वै श्रवसापन्न "होते 
श्रधिकासियि की ङद्षि मे पड कर लट ली जाती थीं श्रौः 
. “जो पदर सोद चोरः की कदावत चरितार्थं दोती थौ । इतं 
समय से पदौ की प्रथा प्रचलित हुई श्रोर वाठ्य-विवाद भ 
जास कर दिया सया । ज्य प्रभुताशटाली ,पुख्प थे चो ६ 
वात चै कम सम्भावना थी, दसीसे वहो श्रय तक थे दोन 
जाते नदी है-जेसे महाराष्ट श्रौर पजाव । लोौने माः 
मर्यादा के सस्कणा्थं उपप्य तो श्रच्छा निकाला पर समय 
फर से वह चातन रदी । 
दोष ~ बाल्यचिवाद दोने के सम्बन्ध मे छ शास्र 
आर सामाजिक. वीतं भी उञायी जाती दै। चेये है । जिः 
क्लमे कन्या सयानौ हो जाती हे उसकी' वडी वदनाम्‌ 
होती दे! छल मे कलङ्क लगने की भी सस्भावना र्टतीं 


॥ 





विाात्मच्त प्रदभ्य ¦ २६ 
कषे षोन सयाने शते ह तथ उमम गाढ़ परेम नदीं होता जद 
भका सुख चिरर्वायी मही रहता । भुर यदि पथस्वायशच 
हरे कर अपने मन के मोलादिक विखाद करणा लो कर कातो 
खे खाग्याजिरू दानियां हो सकती है । रजस्वला कम्पा सास्मीय 
विधि के अदुार दान्‌ के अतुपयुरः घो आली ह, एत्थादि । 

„ दोव निराङरभ-ये दूषक्षीय बाते प्रान मही, मीन है ! 
. वेखी दाने प्राम काल मे किसी दे मन मे तरी थी । पहले 
» अक कम्याये विकाह-योभ्य होती थी तमी उनका विवाद होता 

शा) के पिवुकुल मेदी पुशिरतित हो कर पतिर मेंश्माकर 

को प्रसन्न रती धीं नकि वारयावस्थामं भाक पवः 

"रकाशयः होली थी) कल मे कलह लगने षमी भात 

की कुशिका श्नौर कस का फल है । कुला ह्नायें 
शख-स्दभाव @े कारश -दलि का दृण्य अपने यदम 

५ छे क्के म रथा सदं यह कमी नहो हो सकता । यह कार 

जिषे शी किः अयरिपशावसर्था हो मे विषाद धोने से रोनी 
अवाद पेय होला दै 1. च श्थस्थापज हो कर सनन्त 
विषाद भक्गेशो १.१ जुर्म मा है; उसका जिषाद 
कुर निर्व होगा तो कोपं कफ भ फलिन । गेषली 

आदीय विधिका मौ निषा क्िथा आ सकन) ओ 


अद म्ते ह कि हमारे अद्वारा बार्यावरूपा 
भदो लोग मरे कुन में नाना भति के रलह 


रमे स्पेने वह उना मय है ग मूत 7 
#ि ओ विचा करना 
कय-तिवाह के दोष-वास्कावतनः ^ 


9 
मद ग्चना-चिचार। न 


श्रव नही मिलती । इस श्रोर 'फिसी का ध्यान नदीं हैं लडको 
की सगनि की शरोर भी श्रभिभावकौ काकरु खयाल नदी,ह । 
श्रतपच श्राज कल के लडके १० वं लगते न लगते चिला-. 
सिता की मूं नौर विपयलोलुप " वन्‌ जाते दै । इख श्रवस्था 
मे यदि विवाह कर दिया, जाय तो उनका पनां लिस्ग्ना 
चौपट दो जायगा, - वीयं न हो जायगा, स्वास्थ्य मै दानि 
पर्टुच जायगी, शरीर निवल, निस्तेज शौर न्ट हो जायगा, ध्रीर 
उनसे जो -सन्तान पैदा दोगी चद भी शारीरिक सारी शक्तियो 
से हीन, दीन श्रोर मलीन होगी । सव से वठृकर डु ख की चात 
तो यदह ह फि लडका जव तर चैतन्य हया नदी, श्रपने कोः 
ठीक नर्द सरे पदटचाना भी नदीं कि उसके गले पकः श्रौर ल, 
मद दिया जाता दै। चनी-मानिर्यो को इसका तो डु खक्म 
होता है पर साधारण श्चवस्थापन्न व्यक्तियौ को निस्सदाय' 
होकर जो कष्ट भोगना पडता है वद वे ही जानते है! जिन. 
उश्च जातिरयौ मे विधवा-विवाद का भचलन , नद, उने र्ये 
दल चाल्यचिवाट फे कारण चाल-विधवाये जो ममान्तिक 
याननार्य सरती हे चद किखी से छिपा नदीं हे) (८ 
उपक्षदा८-द्न उपर्युक्त वातौ को सोच विचार करर 
-चिचास्वान व्यक्ति वाद्य विवाद का कमी साहस नदीं करगे । 
हो सक्ता है ककि देश, काल श्रौर शरवस्या को श्रनुसलार दं 
क्म श्र मे विवण्ट्‌ टौ पर यह्‌ स्याल रयना चाद्ियेकिजय 
तव न्या र्जखला न हो जायया उसका समयं न परहूच 
ज्ञाय तव नक कन्या का विवाह न 'करना ही भरेयस्कर टं । 
इसके लिये उपलः समय नेरह या चौदद्‌ चप्‌ फा है ।, इमी 
अकार जव सक लडके कौ श्रवस्था यौस वपंकीन ह्रौ नव 
तक उन्द्‌ वियाष्ट फे बन्धन मे वोँधना नदीं चाये 1 दस छः 


विश्वासरमक प्रणय । २६४ 


वा 
श्वा का पुरुष सयड श्जीर श्ुयोम्य हो सक्ता है मौर शयने 
आओगन-निर्थाह्‌ के योय शिक्का-लाम मी करः सकला दै । शमे शो 
सम्देद नहीं कि युभक ससग मँ रहकर सवायाग्पूषंक 
ब्रह्मखय्यै की रका करः शरीर अनन्तर गहश्वाध्रम में प्रनिप्र 
होकर लौकिक धमं निबा तो कभी भी मवी सन्तानं दुल 
भकषगी शौर उनसे किसी यकार वशलोप हानि की सम्भावना 
भ रहेगी । पसे श्रिवाह्‌ बगाल शीर महागाष्रमे खदा 
करते ह ¦ अन्य प्रान्तो मे मी किलो आतिमे यह बत पर 
अधिकलर बड़ी २ जामिया बाल्य विषह क्यौ परवल पद 
पातिनी हा रही हं । यह देश श्रौर जति दने का बाधक ६। 

"सी कुप्रथा का जरह तक शीघ्रही उठा गेना खाहि ; 

श्रद्म--शनप्रथा, (पवा विक, हि शत पुन्ना पिक श भ्‌ 
कन्न नी कुभया प्रप्य प्मर्त निके 





` चृत्तीय परिच्छेद --पवाद ओौर सक्ते । 
(ग्0शछर + ३५५।५०>, 
- सारश्यं समो मागः 
{ प्र०४९०५१ 15 ४८६ } €! १५१६; } 
, ` सारस्य चा क्षता कोम रक ही कात 1 आाकताग्डि 
क्यो म सप्ला लाम के जिय शिन सदुपाशो श्या 


॥ 


-प्दन्यन किया जता दै दही साना वा सार्य (काज 
क असित मा अं इ रेमानदारौ जयने ई । ववौ कता 


कद कर्द चे 


२७० रयना-विचार 1 ध 
सभी लोग चाहते हं॑कि' दमं तकाय दौ--हमारी 
श्रभीएटसिदि दौ पर उनर्मे युत कमं सफल-मनोर्थ होते हं । , 
वर्यो ¢ दसका एकः यदी उत्तर है कि वे श्रपने श्रभीएट-साधन 
की का्थंसिद्धि मे सत्पथ का श्रवलम्बन नदीं करते ! वे धोदे 
सै प्रलोभन मं पड कर छ्रपना श्रत पथ छोड दैते हे । दसका , 
फल यह होता दै कि षे श्रपने कार्य महर थरकारकी दानिके 
उठाते्ी हैः साथ दही साथ लोकं र्मे श्रपयश्ष, कलङ्क श्रोर, ' 
दुर्नाम कैलाते दँ । इस प्रकार प कायं से घुपचाप यैठे रहना 
ही श्रच्छाहो सकता है । कमी > श्साघुता से नी श्रपने, 
कायं मे सिद्धि की सम्भावना है पर उसखक्रा परिणाम बहत 
सुरा होता है । वरयोकि काय मे गुप्त रूप से छिपा हुश्रा कारण 
यथा समय कट होकर सभी पोल सोल देता दे ¡ श्रत्व 
शीघ छधिक लाभ .के लिये श्रसन्मार्ग का साधन कसना ` 
श्रव्यन्त श्रचुचित है † 1 
सू सोच विचार कर, श्रागे पीछे देख सुन कर श्रौरः 
फलाफल फी विवेचन कर यदी उचित जान पड़ता टै कि , 
साधुता का पथ टी धशस्त श्रोर निर्विघ्न दै ! सत्पथ का.पथिक 
घन परिश्रम से श्र्थोपार्जन करना श्रीर पतिषठा पाना शरास्ना 
उखमोदिते दै । यथपि स भकार कायं करनेमें कष्ट है श्रोर , 
छुल-कपरः का जाल चिच्छा करः सुख से धन क्माना शकर 
दै तथापि सस्य से विचलित दोकर संसारः फी मर्याद त्नोधना- 
अशस्त नीतिपथ का श्रतिक्रम करना उचित नहीं है । संसारं ; 
मै जितने उ्नतिशील पुरुष हृष है उनके सदायक धमे, ` 
चुंद्धि श्रौर परिथिम ्ी है । उनम कुच पसे है जो' पाप 
चुद्धि से पैत्ते कमाकर सौभाग्यश्ताली वन गये है पर उनकी 
सम्पत्ति विचधुरदधिशासे ` के समान प्राश्यायी , दै-चिरस्पायी - 


# 





~ ^ 


दमि | | 
सस के तिय मालिषः ष्ण दानि पकाना व्यवस्य न नट 
मूटषी शरीरी = पान दना, द्रणम (लला ह्वाभी चा 
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का नही दै । क्योकि हरेक काम म पदं पदर पर उससे भय घना 
रहता दहै । बह हमेश. इस वात सते शङ्कित रषा करता दै कि 
श्रव मेरी पोल खुली तव खुली । वहे चाहर भीतर से सव 
श्रकारः सुम्की क्यौ न रहै पर उसके हदय मे उल्लास नही--धरस , 
श्रता नही, श्रौर शान्ति नहीं । उसके मुंह पर सदा कालिमा 
भिधित प्क चिपादमय छाया यनी रहती है । वदे न माम 
निरन्तर मन मे क्या २ सोचता रहता हे । बहुत . सावधान- 
रहने परः भी जव उसकी दुरभिसन्धि शुल पडती है तच वह्‌ 
जनसमाज म मुद दिखलाने के लायक ही नदीं रहता वल्कि 
लाञ्छुना सहित उसे राजदर्ड भी भोगना पडता रै 1 पर ` 
साधुजीचन इखसे एकदम विपरीत है । साधु च्यक्ति सत्प- 
थाचल॑स्बी टोकर श्रपने धमसे जो ङ्ध सामान्य उपार्जनं ' 
ऋर्तः है उसीसे भोपडी मे रदते दण्ट भी जिख उल्लास श्रौर , 
नन्द्‌ से तथा जिस शान्ति शरीर निध्िन्तता से दिनि विताता 
ह॑ उसके नाममा सुस को सख्म्र मे भी श्रसत्पथगामी व्यक्ति ' 
राजप्रसाद मे राज्ञोपमोग भोगते दपः भी नयी पाता । साघु, 
उक्ति घो सुग्ब अफल, चित्त उदेग ग्ल्य श्रौर कार्य निश्चल दोते 
है । से व्यक्ति कै क्तिये खसार कर्मे है श्रौर उसमे सर्प- ' 
थाचलेम्वी दोकर परिथरम करना दी निज कार्यं है। 
लोग क्यो शरसत्पथ का श्रवलम्बन कर्ते ईद ९ दके 

करार्ण तीन है--श्रालस्य, थमचिमुखता शौर लोम । सभी 
चाहते दे कि दम वनी शं, खखरी दौ, श्नौर यशस्वी दौ, पर यै 
यरिथिम करना नहीं चादते-श्रालस्य नद्धं छोडते । इस दशा 
म उनकी मनकोमना पृस दो तो कैसे १ सके लिये वे चोरी, - 
उगी श्चीर वे$मानी क्सने पर उतार दोते हे । चोर, वुद्टाड, 
धोसेकाज, घूखस्वीर वभेद की दुर्दशा देख कनः सदी होगा - 


अज्य । ने$हे 


कि धसका परिलाम बुर होता है । दखसे मवुष्य' का करथंम्य 
ैकियातोलोभशोडवे या लतोमी षने तो हदतोड परि. 
श्रम कर फिर उसे ्रसाधुता के लिये चाप्य होना नदौ 
पंगा । दसम सम्देष्ट गही कि सल्पथगामी होने मे बहुत 
कु कष मेलमा पड़ना है अर रिष भनोरुथ की सिज न 
हलो, तथापि महाराज हरिश्चन्द्र, नरदेव भराम भौर 
धर्मेणास युधिष्ठिर आदि यहापुरषं को -सत्वथगामिता भौर 

, उखमं श्फल फलते देम कमी अधीर ने होना चाहिये) ष्या 
शजनीति, क्या समाजनीति भौर क्या वादिज्यनीति समी 

; नीतिर्यो की सारमीति सापुता है} लसर मं शतेष्टायं दने 
कै लिये साधुला ही प्क माजर सत्पथ है । इसे शमौ किर 
क चिष्नित नही होना चाहिये! |, 


अवगुनही को गहत हं, शुन न गङ्े श्वल लाक; 
वि रुचिर दै मा पिय, अगी पयोपर जोक ॥ 


आजकल मिन्ध का जनेडा वा दुध्या है तिनि घाव 
शार रिषाले या मन्विसिमे अपाह निन्य करने शा भस्‌ 
शर लिया दै, किरि भी दम पसव लोग की मनारदी जाते 
कवोकि हारा काम सना सण ही भवं च्टारने का र भौर 
हम गो इत सिद्धान्त पर पाक ह -कोहिन पोका कवा 
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धर्म फे घल से ललमरर्ति निन्दर्क कौ. पकः नष्टीं -चलती जिर 
जिख चातके क्लिप चिर उटाते है मरे मुह गिरते टी जाते 
मसल है “जो रेट जीते सश्राम कयो खरी तर्फ का दाम 
किसी बुद्धिमान्‌ समभार की सम का निचोड दै 
“स्तवे यत्र विनेतारः खर्दे परिडततमानिन. । 
सये सोर्फपंनिच्छन्ति ,तटूच्न्दसथस्ीदति ५ 
जदो सव श्चपमे श्रपने को श्रगुश्ा वनते ई, सभ श्च 
{कफो परिडवषई धोर युद्धिमानी मे श्रग्रगण्य माने चैठे्ह श्र 
सभी श्रपना २ उत्कये चादते है श्र्थात्‌ दमप्ये ही वाद ₹ 
पर वला रै श्नौरसव दम से दै जर्दो णेसे >" चल 
डिमाग वाले मरे है वट सुदाय के दिनि च्ल सकता दै ? १ 
खव भी सममाते है सव कप्मरल दुर वदाथ मन फो मेल स 
कर हमारे खमान खरल श्रौर स्पैधे जी के चनो इमं श्र 
शिक्ताणरु मानो, ओर जिस शुद्ध चित्त से म तुम्द 
भल मे भरघरत्त दुष्ट थे उसे श्रय भी सोचो स्येरे काभ्‌ 
सोभ फो श्रावै ते उसे भूला नदीं कते वहत भटक : 
श्रव भी हमारा कटना पना हित सम ग्रहण फीजिये ‰ 
अन्त मे वुम्द प्रदणं करना ही पडेगा वर्धौकि दमने भी 
निश्चय कर लिया हैः “देह चा पातये कायं चा सा४ 
श्राप लोगो ने जो कड दुपकार हमारे लिये करना खाना 
कभी न व्चूकिप्य ठम आप का सव अहर सहने को सुः 
बडे है, पर ठुर्दै विना राद लगाप्ट न हरेगे पर न हटैगे 
करो दो पफ लम फे यहकाने मे लगे दो जिससे तुम 
अन्धकार काया डा है श्रौर न उनके जीते जी यह. ताः 
तिमिर कमी दूर दोने वाल दै मसल दै “दम ने चुम्हारे 
्योश्सी बजाया तुम न ने, दम तो दित की वात्‌ छ 


विष्योरततवक अवन { + ,। 
शौर तुमे बुरा रने लो शाष्यारै है देव ही इम तुम कोने। धर 

कृ प्रतिकृञ है षवद किवा आच रैन्बरेष्का । 
परिडत बालकृष्ड भह} 

गथं कवीनां निकषं वदन्ति । 

शाखमे लिषाटै कि "गय कीना निकरं वशन्ति" 
शरांत्‌ कथि कौ कलसी गथ हीट! कयोकि कतित मले 
„ पकश्रशष्े सुन्दर दोनेसे मी सारा कषित श््छा लगने 
क्षता हं पर गये यह बतनहीरै) गद्यतो स्थाङ्ग पुनर 
हो तमी अष्टा लगता है 1 उसमे पक अर भी गदगदहतने 
भध अपने लेलक की श्ुखि कापरिखयदे देता है! किर वथ 
भत्तोक्नु के कारय खस्य शण्ड का विन्यास नष्टो ह 
शकता कर्पाकि उतने ही लघु गुरं के नियममेक्मे दृष गण 
चाहिये, परः यदबात गमं महदह! गमे यदि यथोक्छिन 
“ अण्व काप्रसोग म्‌ हिप आयतो यह कहने षप जगह मही 
हेती किः क्पा करं धुग्‌ के परवश । प्रौग का धुण 
करौदाहो तो नो कट्पना का पाकर मी पीट पाटे कष 
कोरा ही करना पडता, भग्ने प्यारे परिरोध गकि 
शते मी दोर हीमं पिषय ममाध् कग्ना पडता ¢, चरक 
ग्यम गदी है 1 गच्र्मे जितनी भान इषव यं भं 
किना सोद्धे सरौडे थार्विल प्रराशिन कत भ्वकने ¢ ¦ 
भयम वदि सुम्दश्नापूर्वकः किष्यी किय छनि 
भ बनेतो ज यदमी गद कद शशलाकति क्वान 


हो गदा श्मौत 
५ शासः कावा को ष्णा €, तिनके कण्ण 


ऋधक्स ष्म भौ छो छन्दो अरम शद म्व 
कक कानना अन्त र श्रं रणै शी 


॥ > ॥ 
॥ 


॥ 
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द्‌ “ , रचनो-विचारः } “` । 
मापा मे छु विषति करके ` कितने ही नये शब्द्‌ वनने पठते 
है! जिनसे तत्क ही श्रसरदसुर न हो जाता दै श्रौर भविष्य 
काल के लिये अपग्रंश शब्दौ की नेव पडती है । गय मै यह 
यसेडा भी नहीं है 1 गद्यकर्तां यह भी नदीं क खकंता कि 
पदान्त फे कारण हमारी. कविता मे माघुरथं घट गयु । यरो 
तो ङ्क मी मध्रुरता की धटी दो तो अपनी ही श्मशा माननी 
पडेगी जैसे चौपड हारने वाले श्रपनी भूल से पासे के माथे 
मठ देते हैँ पर सतर वाले को तो श्रपनी भूल मानने छोड 
गति नदी । वैसे ही पद्यकर्ता श्रपने श्रपाटव परर भी" पहु 
श्रातं यमा सकते है परन्तु मयकरत्तां को शरण नदीं । गय में 
दपण की भोति कायं की पूरी पूप शक्ति प्रतिफल्तित दोती है । 
इन्दी कारणो सरे “गद्यं कवीना निकष वदन्ति" यह पुरानी 
कदावत चली आती दै । 
सादित्याचायं प० श्वम्विकदिन्त व्यास । 
श्र--“जरौ चाह वष्ठौ राह शुद्धिर्यस्य बल तत्य वन्द बुन्द सो षर 
मरे, समजा" दोषगुणा मवन्तिः शौर ककष्टने से करना अच्छा ध्न पर एक 
एक पे लिखो 1 = ` "० । 
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चतुर्थं परिच्छेदं--वुखना ओर विंमैद । 
(८०९7 )501ा 21 (णा वञमै) 
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१ + 4४ 

५, , 1 


स्वम 


किम्तु, विवेक हम लोगो की पमी ही अाभ्यम्यरिक् अदुभति 
क्था आत्मानुशीलन से उपञता है) संसादमरक्े पदार्थौ 
का परिचय मात्र करादेना दविथाका सहज काम। ग्ल, 
णके विगम सन्‌ चमत का निर्भय, शुशावगुक का 
किरा करु नथा नीय उच का परमेव कराना विचेरका 
कवायाविकः घम्म है । 


कलवली, गारिमामयी, ४ 
कपक्ारिरती शौर विदा होने भं सब्द् है विक हम लोगो 
दो दोषल सतरबृति का भौर सश्चालिन करता ¢ । किन्नु, 
हौ सकला दै कि चिद्रान दसषहिखार की लोग यक पञ्थौग 
इनच्छा पाव नीला ऊख पड जाय । विचा वननानी षि 
अला म्े हमादा अम्मा ह भोग भार्या से दिवा) [; „6 


कोणो ज किनन वास्लविक चतर ४, ज चिक दौ 
ज्ञाता है 1 दिया हारा अयने आन्य मं सथा पुरं 


ओद वैडं सकता है 1 क्स्नः 
(कः हा णिखान्म 

सकुखिनदेःनो दो, क्स्नु लिक मं सदवीकाना क 1» 

जी गी रदत, दज वयं प्काणल , पध्ये । 


~ भि विचा सुन्दर णय है शो विके 8 0, 
॥ विखा---डदेपसका, [विरेक -कदनन्याद । जि भु , 


क | 


५ 


. श्खना-चिचार । 


विेक--पराग । विद्या--नौका, विचेक--केवट । विघा-- 
भरि, चिवेक--प्रमा ¦! विया--वसखन्त, विवेक--कलकरठ । 
चिद्या--काशी, चिवेक--विश्वनाथ । विया--चिविधुन्यज्न, 
चिवेक-ज्वण 1 विधा--छन्दरी खी, धिवेक--सतीत्व । 

विया द्वास चरिजगखन दोना र्यथा सम्मान्य नदी है, 
पर चिवेक द्वारा चरि का धार श्रोर संस्कार दोना श्रुव \ 
है 1 विवेक के विमल वारि से विधौत होकर विचार का कले 
घर श्तना निर्मल दो जाता है कि भले वुरेकी जानकारी दो 
करक मनुभ्य सांसारिक विपय वासनाश्रौकी श्रोरसेदर 
जाता श्रौर सन्मां पकड लेतः है । | 

बडे सतौभाष्यसे चिद्धानोौ को आ्रच्यातिक कान उपार्जन कले 
का सुश्चचसर भ्ठ होता दै । जं लोग फेवल कितार्यौ के, 
कीडे यने रते दै, उनकी चषि मेँ स्थूल जगत्‌ के सिवा सरम 
संसार प्रविध्र नहीं होता । परन्तु, विवेक पुरुप की चैनी ट्ट 
मं साह्य जगत्‌ तथा श्रन्तर्जगत्‌ समान रूप से भासित दोता है। 

विया से श्रदम्मन्यता दो सकती दै, लेकिन विवेरसे विनय 
का चिका, प्रतिभा का भका श्रौर मानखिक दुर्विका्यो का'' 
नाश होता) चिद्धान्‌ लोगो की ऊरिठित दद्धि जव निरन्तर 
मनन श्रौर चिन्तन से विकथित" ती दै, तव उर पने 
भोचेपन का क्वान होता दै श्चौर वे श्रपनी न्यूनता करी पूर्तिक 
लिये यज्ञान्‌ होते ह । तद्धपसन्त, उनकी चेतनशक्ति स्फुरित 
दती है प्व विचार विमल ते है} मगर विचैकी घुद्धि सदा, 
विकशिन स्दती दे शौर श्रात्मनान के साथः उनके विचार 
विद्र वने रते दं । ठ 

विवेक से श्रध्यात्िक शान्ति मिल सकती दै, बरथोकि . 
शी फे उदय `दोने से. खदय का मोदान्धकार दूर दोतादै + 


विन्लागस्मक श्रवन्ध | कि, 


धसी के सष््ररे योगी अन. आरमानन्द्र सीन हौ अरत ह घौर 

निर्वा पद्‌ पय्यन्त धरु जाने ह । लेकिन विधा मे इतनी 
चमत नहीं हं जो इस शवेष्या तक परटखा सके! 

शिषपूजम सहाय 1 

श्रश्च--म्पत्ति सौर द्विष्य, सुख शर्‌ दुम, प्य्‌ भौ प्प मुम 

शौर मुग्‌ भदान भर नाग्वाम नशस दौन्नेग्से शन परिषणो ष्ए्‌ प्के 

४९ नेम शितो) 

६ 


पञ्चम परिन्केद-समासोचना्मक रेख । 
{6र1641. (55/४५ } 


यथम पाट-खरित्रःजिश्रण (ददलत कततधतद) 
सता चर्तरि। 
समार मे सती पतित्रदारो के जननं जाय लिये जिद 
उमम सीताजी फा जामि मवोप्दि) कया विषान शाक्या 
भूखे, कड दुरयश्रोर चाररी, समी सीकता को एकी 
सवाप्यी सममन्‌द ) वका क्ण रामायण क्ये शिकप्रषिम 
भमीशिक कथाह! भुशम्रीह्ामनेको कथ धुग्यक्या का 
अयद मोपडो तक वाद्टिति सर रमा । महि धो मोक 
आर गोष्वायोः भोतुलस्योदास एम देतो श्वो भ 
भोला का से[ तहि मित्रः किदाद् यण शन ज्दि ४र 
आागगास्यद्य ६) 
म्द आनस्मे ~ अलक जवो जौदनज्यकया कम्य दी 
हे कल महाश्रमे वैन माति मोम स्ते कमर श 

जीती लद दषते वते चर र्द रुरूभ्ै । , ^ 
आस्म न्मा) नौ भी तः दह तमी समीक शाथे 


= 9; 
॥ 
ष = 


रे७८ श्यना-विच्यार । +~ ' 


विचेक--पराग ! विधया- नौका, विधेक--केवट । षिद्या- 
सणि, विचेक---प्रभा } विदया--वंसन्त, विमैक--फलकरठ 1 
चिधा--कोशी, चिवेक--विश्वनाथ । विदया--चिविधव्यं्न, 
विवेक--सवस्‌ ! विद्या--खन्दरी खी, चिवेक-सतीच् । 
विय दारा चरिजगरन ` दोना सर्यथा सम्भाव्य नद दै 
पर चिवेक दवाय चरि का उधार श्रौर सस्कार दोना धुय 
ह! चिवेर कै विमल वारि से विधौत हकर विचारः का कले 
चरः इतना निर्मल हो जाता है कि मले बुरे की जानकारी दो 
करके मचप्य सांसारिक विषय वासनाच्रौकी श्रोर्से दः 
जाता श्रौर सन्मार्ग पकड जतिता दै 
बडे सौोभाग्यसे विदानो को अध्याक्तिक ज्ञान उपार्जन करन 
का सुश्रवसर प्राप्त दोता है ¡ जो लीग केवल कितार्यौके 
खीडे वने रते दै, उनकी चष्ट मे स्थूल जगत्‌ फे सिवा सूदम्‌ 
संसार प्रविष्ट नरी दोता 1 परन्तु, विवेक पुरुप की पेनी टि 
मे चाद्य जगत्‌ तधा श्रन्वजंयत्‌ समान रूप से भासित द्योता दे! 
विद्या से श्रहस्मन्यता दो सकती है, लेकिन विवेक से विनय 
का विकाश, प्रतिभा का भरशाश्च श्रौर मानसिक दुर्विकारयो का 
न्च होता है चिद्धार्‌ सोमो की कुरित बुद्धि जव निरन्तर 
मनन श्रौरः चिन्तन से विकशित ` दोती है, तथ उन्दे अपम 
शनोदधेपन का श्नान द्योता है श्चौर वे श्रपनी न्यूनता की पूति के 
लिये यल्लवाम्‌ होते हे 1 तटुपयन्त, उनक्री चेतेनश्शकति स्फुरित 
द्योतो है एव विचार विमल दोते द । मगर विवेकी घुद्धि सदा 
विकश्िच रहती दै शरीर श्रा्मशान के सथ" उने विचारः 
विश्द यमे रहते ह । 
, विवेक से श्राध्यास्मिक शान्ति भिले सकती दै, कर्थोकि 
' शसो के उद्य ` दने से, इदयं का मोहान्धकार धकार दुर ह्येता ह) 


विचारक श्रबन्ध) 


„~~ -- 1 न ~~ 


_ -----~ ~ 
वेः सदार तेमी जन अटसानन्यप्सत्न हो जत शमीरः 
परस पद्‌ पय्यन्त चर्च जति ६) केदिन विदा म दतती 


श्रश्व-मस् द्वौर पिषसि चम द्वीर दुघ, पष्प दवेस पष मम 
कुण प्रामम्‌ दौर एवासि तपा मं शोर नप हत्‌ धिपे पर घ्य 
व एष्ट तिगे द 


पुम परिन्छिद-समालोचनासर कख \ 
{८९।११८६५ {55५४४ } 


प्रधतत पाट-ष्यरिच्र च्विच्रण (लापप्ण्लण कपण) 
सीता चित्र) 


[3 [ ~ ॐ 


शर भरामः शरीनुलमपी्ठगर चनि अदादि ने 
२4 1+34; सप व्यशिप प्यत्र पिद शष्ट ष्मो (२,.१).। 
ॐ, 


(सवमस्य १ 

शा रो स्स्‌ वकः सीक्‌ इध्पनस्रकूपा चन्या प! 
स मषपल भ रम मर्व मी द्ध\ म्यी उन [41 
सोत नरद्ी सङ्क यौ यट द शोनथने धी प्म 


स्वर = त \ कद चद शरीरम स्मान १.24 


मे र्ना-विचार ; | ८५ 





स्विललौना यन॑ रहती थौ । इससे श्रचुमान क्रिया जा सकता 
है कि बह किख यत श्रौर किस प्यार से पलली थी ' जैसे यद्‌ 
साजनन्दिनी थी वैसी ही राजवघू दोकर श्रा । "यदो इसने 
रूप, गुण श्रौर खभाव से सास, सद्र श्रादि समी क्रो मोद 
लिया ! पिनृग्रह से कहीं श्रधिक पतिगरृमे भरेम श्रौर वात्सल्य 
कए भाजन वन गई । कौशल्या जी कदन्ती हैः जि "जौयन ररि 
जिमि ज्चगवत रदे, दीप वात्ति नदि खारत करे | श्व 
इससे वद्र कर यले क्या ठो सुकना है? इस प्रकारण्लानिन 
श्रौर पातित होने पर भी सम-चन-गमन फे समय गाज-सुल- 
भोग ॐ जलाक्षक्षि देकर पत्तिपरायणा सीता खामी कै 
साथ वन-मरस्थान फे लिये ही प्रस्तुत दो गद । उसने निश्चय - 
कर्‌ क्षिया कि यामरहित साजध्रासाद मं पम विरह कै चद्रले' 
चनास ही सर्वोत्तम है । श्रवला होम भी वनवासकेडुषखौ 
को छु न समभ; वह खामी की सदवासिनी होकर उनफेः 
भाग्यके ष्ण की माभिनी वन गई) यनम सीताने स्वामी 
फे सहास मेँ रह कर उनके चरणकमर्लो रो क्षण २ देखनी ' 
दै उनके मन को जोती दु निरन्तर उनके मनोदिनोद 
तथा सेवा मेँ लगी हु लगभग १० वर्षं तकजो श्रपार श्रानन्द 
क्रा श्रनुभव किया वदं वर्णनातीत है । + 
सीता के सुख की घड़ि्यो वौत चली इख के`वाद्रल 
उम श्राये । व्‌ ने उन्दै हर कर पनी श्रशोक-वाटिका में 
ला रक्सा । प्रिय-विरद्-विधुस आनस्मे दाख यन्त्रणा मोगने 
लगी । इस यमयातनासम मर्मान्तकः वेदना को सहती हे सम . 
गत प्राणा होकर जिख अथकार उखने श्रपने' सतीत्व फी 'स्ता , 
कीवट उसो की खी खती शिरोमणि के लिये सम्भवथौ। चट 
चादती ततो श्राण॒ कट देतो पर रामचन्द्र के पबा दशेत 
न ॥ ५ ॥ 


चिचारान्मक भ्रषन्ध। मस 


क्रिय धिना यद सी नदी कर सक्ती धी 1 चद्‌ दिनयत समौ 
कै. सरण, चिन्तन श्वर ध्यान मेँ मन्न शी | उने दस प्रकार 
हयमान से श्रपना मनोभाव कट किया है ५ नाम पाषटमः 
दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपार 1 लोचन निजल-पद्‌ यन्विका 
प्राण जाहि फेटि यार ।' फिर वद इस दुष समुर षमी तो 
न्तम रामने सीता श्ना निर्स्फार फर परिन्याग करद्िया। 
उमम परस्ण्एवासिनो कह पर उम छद्मीफार सर विया} 
यष्‌ व्याकुल हौ उदी । उसफा शरीर भार सा प्वात लने लगा। 


, उसने सयफे समसत व्रि में पचेग किया) श्वमि ने उसका 


स्वामिन किया । देवता ने उखणी स्तुति फी शौर उमे 
सनीन्व फी गतमु मे धगमा फी | स्दीता सनी दषम । पाः 
सय युधं शा परर पनिप्रितयरछा सार्य एमे छर्यदेयस्थ 
परिष प्रति छल्नसिवि क्ति फा द्मणुमाच्रमी दाम माही द्धा) 
जथ ग्तीमा पिका श्रर्ण्प पृर्णेगमं की यन्या म परनि पनाय 
परिन्यनः ह्र याःमीपि षे श्राश्रम मे निर्वामि शं न्प 
` उग्यन्‌ स्दादुर प्रलामदूषर चपना सनोऽभिप्राय एम प्रका 
नियेदुन काकि भेयाश्यमग्यि ए मर हस दिगस शा 
पारस्य ६! प्रगादातक राग कोद्रम्रयं गृषभी एवि मन 
६१" सीता समक्न धी स्मुम्दू वद्र कर शाधि शोय 
ग्यम है मेरे वति न्दा (मेर प्यते मम दमु 
मी सन नश्‌ चन्दर ह सिषे यदि दकारिदतम्यी 
आहतम्‌ सन्ध के प्रतिपानं पादि सिणवनने 
यपे. चलपाम मं वदी पनोग द्वदाकण धमे नाः 
क्यं १ प्राय कः पण्य न्नी भक्तै श हा ॥ ॥=+2 
नी सीना के विचा एन प्र गदरा, श्रीत्तो, {दिश्या 


ऋान्यणमम कथे पेी शत क, पिप देम 


(क ॥ & 


भ्म स्वमा विचारः! 


एता श्रौर“ खामी के दोप-दशैन मेँ पेसी पराद्मुखता अन्य 
किसी साध्वी खी के लिये श्रसम्भव है । यदि वह यद सम- . 
अती मि सम श्रपनी परारुव्यारी को निष्पाण दोकंर परित्याग 
"करते है तो वह्‌ कभी मर गयी दोती, पर नहीं । चह जानतां 
थी कि मेरे निवासन ' के समय राम मरमादत दुष है--उनकी 
ममत्ता शुम वहतत है 1 इससे राममयजीविचा जानक 
जीवन ध्रारण मे सन्तम हुदै थी} उसे विश्वास थाकिमं 
श्पने पात्तिवत्य के चल से उनसे बहुत दिन तक दूर नदौ 
स्ट स्रकमी । जव सोता को यह सवाद मिला कि रसने“ 
शरश्वमेधयक्ञ मे सीता की स्वरवरतिमा को धर्म॑पल्ली के यान. 
पर स्वेखा है तव उसके ्रानन्द का पारावार न्दी रहा । वट 
स्वामी के गौरव से बडी गौरवान्वित इई । 


पेसे ही उसके देवसे फे भति अजसाग, गुरुजने के ति ` 
श्रान्तरिफः भक्ति श्रौर परिजन परिवारो के थति परम स्नेद 
श्रवर्णुनीय थे 1 जगल में जानि के' समय भौ सभौ -तीता-के 
सद्वथवहाये से खप्रसन्न थे! क्या धर्मे छरीर कया वाट, 
सय लोग सतती सीता के स्नेह से सिश्चितत थे श्रौर युद्ध मानस 
से उनी श्भरामनाकरते थे ! यह तक कि पशुपती मी 
उससे दिल भिल गये शर उसके आाण-समान प्यारे सले शये ` 
थे! सीता का द्य“ सरल, शुद्ध श्रौर पचित शा! स्ने, ^ 
करुण श्रौर पातित्यं इन्दी तीन श्रद्धुयम शणो री, सीता -- 
प्रतिसरूतिं थी! पेखी ष्य स्ने्मयी, दयामयी, ५६ 4 
करुणामयी श्रौरः सततीत्यमे एने दी के कारण प 
का चरित्र भास्तीय कुलकामनिर्यो केलिये “` ˆ 
अदकर्सीय ष स्द्ाष्ै। / ˆ . 
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वियागात्मक-पवण्य | शद 


= ~~~" ~-------- 


नितीय वाठ समाखोष्यना (८ धनाशा) 
कालिदास) 

मस्हत-सादित्य मे लपुज्यो भौर बृ्टजयी के भामसेशो 
हाग्यश्रितय परसिद्ध ह । रपुषश, कुमारसम्भव था मेधनून 
प्पु्रयी शरीरः माप, किरात तथा करेवघ इृहत्रयी द । लपुत्रषी 
४ कर्ताहं केवल महाकवि कालिद्ाण । चरबृदत्रयी के तीनो 
व्यो के कर्ता तीन महाकविरहं । परमहं कह सक्ता कि 
किसने किङकुलालहार कालिदास के तोनौ कान्डोषो दषु 
चरी सष्षाक्रोप्नौर कव से इम्यका प्रचत्वना इभा । दसम क) 
सम्नृह मही कि जिन्होने यह मा कौ शौर जिन्हौनि इसके 
प्रषवलन में रसे सहादत की चे उनश्यक्ला सहदेय महीप (यदि 
रस शान होतीतो कमी मही इम ज्रयीके माथ उन नपु 
श्छ ऋोष्ने की श्राष्पकत। पडती । कर्थाकि षदे 2 तरिदार्नौ 
महक शौर मोद ममानाको ने भेर एकी प्रणेष्टा भरी? 
शद एथ तीनो भङ्ाकतिरयो दे मे किस्तकता उपस्थ भह षरं 
#ै , व्व्वनुश दे कात्य पर्लानिन्य, कंन वैकिप्य, शर्य 
नभ्पक्ति, अतादगुल्‌ सभा अन्याभ्छ भ्दाषिस्विकः व्यथ्यनि भ 
सम्हल सारिन्ददे कर्थंण्य कटे अ भक्ते, 

कवि कालिकास का प्रति रपुवशु महोकाप्यक 

संसक्ति स्वाहिर्थ त भ्थसिष्ठा सवशि पे र्षन्‌ है (भो 
कद्भद साहित्य के दथाथं कदने ग्ाण्वादन द दशिकाधी 
(गे ववण म्दद्ने ह {कि दानिम दैव्यो अनीक अहन्य 
कनि से सम्यक्च शि कर भूड्डल ज आनीतं दुध) मश 
५५ शरर्णोष्कह प्वग्दात्य--कवदून 
सक्ोन्छद जदथ छदना विवष् गये दण्द रष 


. 


८२ रचना पिंचार 1 


-----^ 


णता श्रौर. खामी के दौप-दर््न में येखी पराङ्मुखता न्य ` 
किसी साध्वी स्री के लिये श्रसम्भव दै! यदि वद यद सम- 
भती फि राम श्रयनी ्रण्प्यारी को निष्याख होकर परित्याय 
करते है तो वह कभी मर गयी होती, पर नरी ! चह ~जानती 
थी कि मेरे निवासन , के समय राम ममाहितं पः हे--उनकी 
ममता अभम बहुत है 1 इसीसे राममयजीविता जानका 
जीवन-धार्ण मे सक्तम टर थी 1 उसे विश्वास थाकिमे 
श्रपने पातिव्रत्यं फे बल से उनसे बहुत दिनौ तक्क दुर' नहीं 
रह सरकरगी ! जव सोता को यह सवाद्‌ मिला.कफि.रामंने 
श्रण्वमेधयन्न म सीता की स्वर्णपरतिमा को धमंपल्ली फे ध्यान 
पर रक्खा है तव उसके श्रानन्द्‌ का पारावार नहीं र्दा | वह 


+ 


स्वामी कै गौरव सरे घडी गौरवान्वित इई } 


८ 





^ 


शेस हयै उसके देवस के पति श्रजुखग, गुरुजन कै श्रतिः 
श्रान्तरिक भक्ति श्रौर पर्जिन परिवारी के ग्रति परम स्ने 
श्रवखेनीय थे ! जगल मै जाने के समयम समी सीता कै 
सद्वधवदासय से खधसन्न ये। ज्या धरमें श्रौर फया वाद 
सय त्ोग सती सीता के स्मेह से सिश्चित थे श्रौर शुद्ध मानस 
से उनी शुभकामना. करते थे ! यद्य तक कि पशु पती मी 
उससे दिल-मिल गये श्रौर उसके प्राणसमान प्यारे हो गये 
शरे} सोता काद््देय सरल, शुद्ध श्रौर पवित्रे था, स्मै, 
करुणा श्रौर पातिवत्य इन्दी तीनो श्रलुयंम गुौ को सीता 
प्रतिमं थी1 रेखी ही स्तेदमयी, दयामयी, प्षमामयौ, 
कर्णामयी शरीर सतीत्वसयीटोने दहीके कार्ण श्राजं सीता 
का चरित्र भारतीय इुलकामनियौ के लिथे श्राद्शं शरीर 
शरयेकर्णीयष्टो रदा 


ग 
५ ध. > ॥) 


त विचारास्मरू-ध्रषण्य । ` रे 


तीय पाट--समाञ्षना (एतमान) 
काडिदास। 


मस्कत-सादिस्य म लचुज्यो भौर बृदभयौ के नामसेदो 
काध्यश्रितय प्रसि है ¦ रथुथश, कुमारसम्मख तथा मेघदूत 
लघुश्रयी आर माध किरात सथा षभ दृहत्रयी ह । लपुभरदी 
के भलां द केवल महाकदि कालिन । परः शृत्रयी के नीम 
परम्ो के कर्ता सीन म्ाकयिदै गही कड सक्ता कि 
¦ किसने कविकुलालद्धार कालिदास के नोनं काष्याशो 
भवी सक्षाधरोश्रौर क्व से दस्रा प्रयहना बुधा । इसमें र 
सन्देह नह कि जिन्होने यह सक्षा र रौर जिम्होमे एके 
प्र्लम्‌ मे उसे सहायना दौ चे अवहष्यकता सन्य महीय पदि 
पिस्ती बाल होतीते कमी नही इस् चयीके साथ उम लषु 
शशय जो हते की धाव्य) पडली | कर्पोडि बट २ तिठाने, 
महाक्त्रिया भौर पौड़ जमाणोरथत ने ज इनक्तो रमभा सदै 
अहे पत सीना महाकवि मे स दिनी उपशय जही द 
दै ¡ स्वयमु ये काप्य पशमानित्य, धर्मन दैचिष्य, अर्थं 
कन्यस, शार्गः नया चन्वान्थ व्वाित्विकः व्वम्पशि गे 
ससल सिष्य दे सर्भन्य कहे अ सकते है; 
मष्टाकदि कालिन का णीन रपु महाष्प्दसो 
कास्कृन-माहिरथ मे सापे स्थांश चे श १, 
शद्भव शाहित्व षे वथाप-कप से ररवाण्यार्‌न कः शधि 
- $ र ममनः सक्ते है कि छित दैष्यौ अषयौरकि् उिन्व 
लि स्ये पवमव सर पुजरदल मे ऊदनोषे दूज भ 14 अरो 
अदाछाग्व--रपुषश, प्यव नरहर मदन 
म आदक--शृकुमन) निवि भये द्द श्र 


=| 


अष् रचना-चिवार! । 


----- ~~~ ----------- 
~ ~~~ ~ ~ --~ .-^~---------- 


० 
यह कहना पडता दै कि खसार के किसी देश का को ख- 
सिद्ध कवि महाकवि क्रालिद्षस के समान ईन विषयौ 
सखमानभाव से सौभाम्यशाली श्रीर समथ न था श्नौरनदोगा। 
कालिदास को जो श्रललौकिक कचित्वणक्ति मिली थी श्रोरः 
जो श्रभूतपूर्ं प्रतिमा प्राप्त थी उसका चे अपने काञ्यकलार्पो मे 
पूर रूप से रुन कर गये हं 1 उनके खभी वब्णनौ को पट 
कर चमत्छत श्रौर मोदित रोना पडता है! वारवार पठने पर 
शी उससे ठसि नदीं होती । उनके वर्णन मै कहीं भी श्रतयुकति ` 
नदी है । श्रायन्त उनकी उक्ति्यो स्यभावोक्ति श्रलकार ने. 
श्रलङत हं 1 चस्तुत॒सस्छृत-सादित्य मै रेखा खाभाविक, 
श्नौर रदयग्रादी वणन नहीं मिलता । कालिदास की उपमां 
श्र्यन्त मनोहर, सुखगत शरोर एकाकार दै । पेखी तलयतृल_ 
उपमा किसी भाषा के किसी कवि ने श्चव तक नदीं गदी है।, 
उन्दने प्रस धकारं सच्तप श्रौर पेखा ल्लोकसिद्धविपय लेकर 
उपमासकलन किया दै कि पाठकौको पठते दी श्मनायास। 
उपमा श्रार उपमेय का साध्य हदयद्गम हो जाता है उनकी 
र्यना संरुरत श्यना श्रादभी स्वरूप हे 1 क्था उनके पयं 
की श्रौर क्या उनके चाद री, जितनी सस्त रचनायें हे इन्दं 
देखकर यदी कहना पडता है रि क्या कवि श्रौर क्या मन्ध) 
कार किीने उनकी समी चमन्कारिणी श्रौर मनोहारिणी 
सस्त सचना नटी की है ] उनकी सचना ज्ैली खरल, वसी 
ही मधुर, जैसी मनोहर, वैन दी ललित है । न उस्म को 
श्रनावद्यकः शब्द है श्रौर न को तोड मरोड का णब्द दी। 
दमक ग्रन्थौ फे पटने से यह स्पष्ट श्रतीत टौ जाता द 
वि उनी करामाती केणिनी खे , सभि शव्ट धाय 
चादिक-कूव से वेप्रिश्रम निकलते गे ड श्नौर रचना करने 


विश्वारात्मके भरयन्ध ; २५५ 


भ वा भावसङ्कलन करने मे प्क गुह्यं के हिते मी उनी 
† जैखिनी मही रुकी है अर न उन्टं कुद चिन्ता ही करमो वडी 
^ है \ वस्तुम्‌ पेसी रजला-शक्ति का कोर कणित्वशाक्ति का पकनर 

सपिपिलन शअरलम्मव है । इसी कार भारतवासी काकितरास 

क सरस्वती का बर-पुज कते ह । एसी कारणा कालिदास के 

काया का इतना अरर, इतना गौरव अर एतना महन्व है 

पौर इसी कारस्‌ कालिदास का भाम कया देश मेश्रीर कष्या 
भिेशमे--ण्क प्रकारसे प्रष्यातदै मौर उनकी कीति का 
ककगान वक प्रकार से होता है । अतयव पसश्नदाथव के कनां 
आीओयरेव कडि ने सपने नारक कतौ प्रस्तावना मं कालिदष्लः 
को "क कषा है ¦ 

4 कचिन्थ-शलिः अर पी भदितीय दना 
शक्ति से सभ्य होमे पर भी कालिवास पेत निदमिभागये 
कि चपने को तुष्य से मी तुष्क समग्ने चे । उन्होने रपु्वश 
के ब्रारडाद मे, पक गदोक मे दण प्रकार यतना भनोग्राष व्या 
किष हिक "वामम जि प्रकार डस फल दे लिये दाथ उढाकर 


कर श्यनौ हवी छराद्धैणा ।' केकी उदारकः शीर सहृदया 
9! वाह ' कन्व कादा !। कन्य भारत खौ दुण्य-भूमि ? 
इवि | 
कडित दुथाशारने दकः तीररे हिन्दी सम्या कमी 
कती । कं णकाः वारं आधया थ या इदा का 
अविला) वेद तद निका दार पंदधित रुर्भात्िलादम गे 
हौ क्ति चर जरं हित वैरा छर ध चौ । क्ल 
कोषय के इथे वराद केका सिष्को कनके च} 


२३० स्वना-चिचा२। ॐ 
त योपि 

दैम--भला काम करने मे मूं नीची वधौ दयेमी, यर्म 
नही समती, पर जो श्चाप वही मानते हे तो कोई अच्छा 
घर वर खोन्ञिये । द्यासन्तर के यह मै ्रपनी लडकी का 
ग्याद्‌ कमी न दोने दृमी) = 

साम्०्--न होने दोगी तो .गहने उतारो, घर दुश्रार वचो, 
वरह चौदद्‌ सौ सेक दो, श्रच्छा घर वर पै मो देतह) 
येखी क्रा व्याह करके घर २ भीख मरीगते फपिरना । ॥ 
„ देम०--वडे दु.ख की वात है$जिनरो श्राप हाड्वाले फहते 
है, उनओे यलं श्चच्छा घर चर मिलने से हम लोग श्राप कमालः 
चनते दै, जो देवनन्दन का वाप सदृष्मिव मिसिर भक्ेमानस्ती 
की भाति चिना प्क कौडी लिये रमसे व्याह करना चाहते ईह, 
उनके यहौँ देवाला के देने से ध्रापरी मधु नीची देती शै तो 
त्या दयाराकर कै यदो , व्याह करफे लडकी को जनम अरः के 
सिग भिष्ठीमे भिल्ला देना दी श्राप च्छा सखमभतैहे।! ` 

गम०--किसीके कोई सिद्धी में नदीं भिल्लाता, जो निसषी 
भागमें रोता है, वदी दौतादै। देवचाल्लाकेः भाग में दुखं 
है ततो उखफो छख कैसे मिलेगा ? । 

हेम०--सच है, परः किसी फो जान चू करः जय दम आराग 
मे पफेकटेगेतो वह्‌ घो न जलेगा, भाग वही मानाजात्ादहै' 
जट वस नही चलता । & 

। (डे दिन्दीकेरखुटसे उद्धत) 
 परिडत श्चयोध्यासिद उपाध्याय | 
श्रश्म---“मरत श्रौर लच्मण का चरितरचतरण प्रया समायए वो श्रालोचना 


५ 
क्मेश्रौरण्डेदीकौ रषटमापा दो यैीग्यताः सथा शवनकामूल वाशुज्यरवाव्रिधा 
श्म पर्‌ विगर पूरक खनं मठन वा वाद्विवाद लिखो । = 


„ ~ इति । ८ 
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दिन्दी टरन्सरेश्चन १।) 

अश्रेजी से हिन्व. ्युधाद मिनलामेवानी स्वोशम पुलक! 
षिचार्थियो को दिन्दती प्रामर श्रौर टिन्य कम्मोजिगीन 
जानने के साय ही साय टिन्ती टरान्सनेशन का तौर तयकष 
भी जानना बहुन जमी हे! कर्याक्ति, परीक्षा सीस पतीस 

भम्बर इसमे मो रहने है ' 
इस पुश्लकू रे शब्दौ के मेल नोर कम, सशा, निङ्ग मन्न, 
कारक, सर्वनाम, श्रादवकिन, क्रिया, चास्य, मूढ, रस, पारि 
सिपिल, भिन्न > प्रकार के सटेम, त्रिपोजिशम, पि्यूणियर 
प्रीण, पडयर्वियल, मेपोजिगनन शग शवल प्रज श्ादिभ 
परुषा करने के नियय दमे मग्ल राति सेकनलाे गय 
श्नौर मामाम्गदग कै अनेकानेक उयाह्रणय दियेमयेर्है।य 
अदराहरणवे गोज य देव, येन, मेरा, गगाधर, गशु्षी 
ऋरि के प्राम कम्पोलिशन समाग न्सलेदमे तधा अन्यान्य 
रेष्यी ही शीय प्रन्लित पुरणं से विये भ्ये भ्नौरसाधरी 
उनका शंख हिनो अनुवान्‌ मी बिया गया । जव मिलान 
ग भयतम १५.८० 8 1 दुष्त म, 

(/ पु गज पग शयो ममे ही य) 
1 1 प 
"यह शने पिचथ को वङ्नी दलम पुसो दै) [तन्‌ स्कृ 
भ धमे हिन्दी पदप आनौ है उन वाड्यपुभ्नक बनाम 
योण्व द)" तिय, सामावृनाग आ लादिन्याणापं पाम ण 
को शोप श्चप्रज्ी ने धिनो अनुदार रने ट उनः विर पष 
कशुन लानराचकवृष्नस् ट | उवरि यद पुन्भकः साम्यं ठ गक 
काय ना ददि शहद ददुर करम उष्म । काना ज्म 
धष पाकेन भौर दी अनेको सय सम्यन्ति जाथ र 1 
पतान ज्र, अर्समाश श्य, 
चल्भोदु 


1 = 
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~ [ [+५ 
- £ , रामचरित चिन्क्रामणि २) 
ˆ सदा याला एक अद्रय महाकाव्य । 

'यह.फा बहत वडा काव्य है । रर सर्गौ मे समाप्त श्रा 
है। णृठखंप्या छु कम चार्सो दै [ आकार मध्यम श्रौ 
छुपा खन्द है" द्रखफे स्य यिता सरखती पाठको फे परि 
चित परित समरयरित उाघ्याय है|, दसन्कान्य फे दं 
श्रथ सस्खती मं निकली चुर हे) श्तपव एसकी चाग्नी 
खाने की जरुरत नही } "नामाछुखार -इसमं ' सामचल्द् फे 
श्रित का कीर्तन हे । ्रनेक भकार फे न्दौ का प्रयोग किया. 
गया है! दसकै कितने दी खल वौर। यढ चौर. कस्या रसौ 
पै िवा यन्य ससौ से-भौ श्रभिपिक्त है।, भरति वणन भी 
"अयद २ पर रै} इसमें प्क विशेपत यद है करि फयि ने जगद 
चर देशभक्ति, श्रौर वैशमेम ररि खयक्ली यशी.यजाईं है । इसके 
श्मनेक शशो से छशा भौ भितेती है छर खनीत्ति दी फा नदी, 
कूटनीति का भीःज्नादे करणगोचरं द्योता है) माषा सकी वोल- 
च फी दै । कविने श्रपनी करिता को सखालद्गारःश्नौर सा्ु- 
रास यनाने कीं च्छी चेर छरी है । फविता फे भरेभियौ विभ्ये 

करके रामचरि्तिचचां फे लोलुप को- इख चार चिन्तामणिं फ 

श्याद्र कटुना चादहिये 1 दिन्द्र का सौभाग्य है जिखमें योल 

खाल की मापा र्मे धड़े २ सन्य अन्य निकलने लगे५। ‹ - 
\, पण्डित महाकौरप्रसाद द्विवेदी ऽ(सरसती, जलाई १६२०) 

इस कान्य'ष्री रना छ्रपने द्वय की श्चच्छी, , सरत तथा 

श्रोजसिविनी इ है! ."“ „अभो खड वोली' मं जेसी श्रच्छी 

कथितां की जा सकतीं दै उखके खयाल से इस पुस्तफू फी 

स्वना यडुस उन्तम दुई है शरोर फा-यमरेमियौ को देखने योग्य है 1१ 

£ ^ दिन्दी वङ्डवास्ती २६ मई १६२० 


` पता--मैनेजरः म्न्यमालातकायालय, वीर । 
॥ १ 


